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98 ४ 


बाग्जन्म वफस्‍्यमसक्य शब्यं 


गुणादूभ्॒ुते वस्तुनि मौनिता चेत्‌ । 
--महाकवि हषं। 


सीता यश वारिधि श्रगम- 
दे मंति पिपीलिका मोरि 
कपारृष्टि स्वामिनि' करो 
लौऊ रतन बटोरि ॥ 
--श्रीरामरसामृत सिधु। 


# श्रीप्रमनिधि प्रणोतम # 


श्रीरामानन्द-श्राश्रम 
“--“जनकपुरधाम ( नेंपाल-) 


. 88 प्राथमिक-निवेदन के . 
द लि दा 
| १ सीतामस्तर रहस्य शुत्रि, श्रति अगाध मरति 4067 777 
+ औैंसचोमर/ वर्ण निष्करों,- केहि-बिधि ही यथेष्ठ की 
हम दिन करो ऑीगुरचरान 7 अप 
पल अं हियप्रगट हित, ग्रमनिती सुख आग 5. 
। ३- श्रोसदर्गुर प्ँ कमल की कृपा पाध छुखरुप..... ८. 
पत्किडिचित्‌ यह. श्रम निधि, वरणत' मठिंःअनुरुप-.| . 
४5 निज्रमन हद कल हित, गुरुप्र्ताद म्त्रो्थ । 
* लघु प्रयौस हास्यास्पद, यह -विल्ोंद चरिताय ॥ 


५-_ म्त्राज मन्त्राथ नित, ,मनने करत ते “धला 5 


प्रेमनिधी:यहि जगत में, तेहि सम कोऊ ने अन्य ॥| 

अ्रीवीवितर्व अत्यन्त रहस्य मय अतएव दु्शय है, भीजानकी 
बन्‍्दु में कहा है कि 'सियाजू' को करुणा लखि नह जाये। राम 
की तौ छखाय।” क्योंकि श्रीजू ने अपने को श्रीराम स्वप में:छिपा 
रखा है । अतः श्रीस्नोता दंशन ही श्रीराम: दर्शन को. पुणता है 
श्रीरामचरिता मानप्त में इसीलिये स्पष्टी करण किया है कि .संबह 
मेनहि मन कीन्हे प्रगामा ॥ देखि रामभये पुरण-काम ॥” आप्त काम 
पूर्णकाम प्रभु को भी : पूर्ण कामत्व श्रोसीताद्शत से , ही प्राप्त होता 
है । श्रीत॑लसी की;यह अमोध तशथ्यपृतत वाणी है। वस्तुतः युगल 
प्रभ की उपासना ही परिपरर्ण उपासना है। यथाथंतः सीता तथा 
(राम अभिन्‍न तत्त्व है, तथापि सीतातत्त्व को हृदय॑ज्भम किये बिता 


(| 
श्रोरामतत्त्व अपूर्ण हब जाता _ यद्यपि । “राममन्त्रे स्थिता | 
सीता” तथा” सीता मन्त्रों र्धृतम:” यह एक सेद्धान्तिक अकादय 
तथ्य है तथापि इस रहस्य को -हृदयद्भूम करने के लिये भी श्री | 
सीतामंन्‍्त्राथं तथा श्रीराममन्‍्त्रार्थ का प्रथक्‌-प्रथक्‌ सम्ण्क रीति से | 
_अ्थज्ञान प्राप्त करलेना भी अत्यन्त आवश्यक है। इसीलिये भावुक' 
रसपिद्ध रसिक सन्तों में युगलमन्त्र जप तथा श्रीवुगल मन्त्र रह- | 
स्थार्थ ज्ञान प्राप्त करने:की प्राचोन प्रणाली प्रचलित है । अपने | 

: हृदय में मन्त्रा्थं का स्व्प स्थिर करने को मज्भलमय भावना से | 
प्रेरित होकर यह “श्रीसीता मन्त्रार्थ रहस्यम्‌'”' लिखने के लिये । 
श्रीसद्गुरु भगवान्‌ के पावन्र: चरषों का-स्मरण कर. मैं यथामति | 
यह मन्‍्ताथ लिखने काबालविनोद कर रहा हु । इस अनुचित | 
साहस,के लिये सु तन गर्गात्ञमा प्ररान करने की उदारता अवश्यवैष । 
करेंगे, ऐसी आशा हो नहीं हृढ विश्वास रख कर अब श्रीसीता ह| 
मन्त्राथं का मनन करने को उद्यत हो रहा हू । सब. सनन्‍्तजन ॥ 
ऐसी कृपा करें कि मैं भी आयके आशीर्वाद से इस दुलभ रहस्य 
को प्राप्त कर क्ृतार्थ बन जाऊ- ५ 


श्रीजानकी नवमी २०३५ / चरणकमला अत 
श्रीरामानन्द आश्रम 5 श्रवधकिशोर दाव 
जनकपुर धाम (नेपाल)... प्रेमनिधिः 


| '्‌ े दे 
रसिक सन्‍्तों के चरणों में. 
हैं, वेदों ने “ “रतौ,.व सः “कह कर 'रौम एवं परंब्रह्न/ का हो... 


निर्देश किया है !.उस अगाध रस सागर को भी उद्दे हित बज 
करने वाली स्वामिती जी प्रीमोताजी सच्चिदानन्दम्ी र्‌, मत 


कि 


(ग) 


वत्त्वतः दोनों अभिन्‍न- होते हुए भी केतल रस घ्िद्धि के लिये युगल 
प्रभु कै स्व रू। में दर्शन देते हैं यहा कारण है कि श्रीसोता जी 
को स्वतस्त्र कर्था महिमी का उल्लेख अत्यल्प मिलता है न्‍योंकि_ 
वह तो दूध में नवनीत की भांति हिली-मिली हुई हैं । 
श्रीराम रसेश्वर हैं तो श्रोजानकीजी रसेश्वरी हैं | परात्परा 
शॉकिरहय में उत्तका प्राक्टय- है, काव्य कल्यना को अधिष्णात्री देवो 
भा उनका चरणाश्रय लेती हैं“ सा भारती भगवती तु यदीयदाती* . 
बनने में अपना सौभाग्य मानती हैं। वह प्रेमा पराभवित-रसकी 
- दिव्य नि्लरणी है । परम प्रेम की प्रीवन प्रतिमा हैं ५ सकल 
कलाओं की साम्राज्ञी हैं। उनमें सदेव अविच््युत तारुण, अनुपम 
काध्ण्प, तथा लोकोत्तर विलक्षण लावएय देदीप्यमात : रहता, है-। 
बह भावना को भव्य मूर्ति 'हैं | कल्पना एव चिन्तना की चिन्मयी 
माधुरी है । वह प्राशंक्ति तथा परमाणु शक्ति को अभिव्यक्ति हैं । 
उस पराशक्ति के निरूपण करने. को :उद्यत उनके श्रीचरणों को 
अवल9्विनी कंविजनों को लेखनी सुधारस स्यंदिनो बनी है, 
अन्यथा तो वह रस हीन शुष्क ही रह जाती । दिव्य अनुभूति 
का अलिखन करने वाडी चित्रकारकां तूलिका-पिच्छिका सज़मयी 
बनने का श्रीजीके विस्तवन से ही श्रेय प्राप्त कर सकी है.। उस 
रक्ष माधुरी का गान करके गायकों की स्वरावली प्राणवन्त बनी 
है । घामिक जगंत्‌ में वह पतित्रता शिरोमर्णि सतियों को पंर 
मेश्वरी हैं। रस सम्प्रदाय में बह राम को - रासेश्वरी हैं । वह 
_परब्रह्म की आह्वादिनी पराशर्क्ति है : आया प्रकृति हैं । अनन्ता 
नन्‍्त दिव्य सुरसीमन्तिनिओं को स्वामिनी है। उनकी अनुकम्पा 
बिना सरस्वती रसवंती वनती नहीं; है ।लक्ष्मी श्रे यस्प्रदा बनती -. 
नहीं है । पाव॑ती प्रिय सम्पादिनी होती नहीं है | वह श्री रामकी 
परम सिद्धिध्वड़पा श्रीसीता है, ऐसी शक्ति अन्यत्र कहीं न धो 


टॉष्टगोचर होती है और न श्रवण गोवर ही | -ऊ पक जो 6 उत य अकक एक तन्त्र,. 
यन्त्र तथा स्नेह ये चतुविध परम पुरुवाव उनकी कृपा १५ 
अवलसम्वित है। उसे महश्वरी श्री मिथिलेंश दुलारी की जेट हो. 
_ भेहदी की पंक्किके अशु अरु में जसे ;ला 
है। उपो. प्रकार अंखण्ड रप्िकता मधुरता मख्य्ञु 
शरीस्वामिती जू में समा हैं। मन्त्र-तन्त्र कीःगोप्रनी 
प्रद होती है उसी प्रकार प्रभुंकी: प्री तिस्स श्रीस्वामिनीजी _ 


का रहस्य गोपनीय रखने से हो प्राःमम रसकी #रसि 
है। मेंहदी में” छॉलिमा छिंपी हैँ ८रहती है रंउ छालिमा 
तिकचाई... छिपी हुईं 


बिता मेहदी निरथर्क हो जातीःहै ॥ 88 
तू बिना चिंकनाई के दूधः निरथ्क हो.-जाता है... रा 
ही श्री 


कात्ति छिपी ने हो वो वह मूल्य हीनःहो: जाता है -वसे 
ध्वतों के विना परन्रह्म की आराधना साध्षना रसमय 


प्रममंय ते होकर शुट्क ही रह जाती हैः यहं:ःअकादय सिद्धान्त 
है ऐसी शीस्वॉमिनीजू रहस्य -चिन्तबत- मत्तन-करने के 
लिपि यह सोती मर की रहस्पम का प्रकाशन हो. रहा है । 
श्रीसीता उपासकी की यह प्राणिधन सवंस्व है।इस सेवा का 
अवसर पाकर यह दीन हीन॑। दोसानुदास्त भी -क्षवाथ है तथा 
इसकी अ्रबेण मनते अनुध्यासतः करने वाले भी सदा -कताय होते 
रहेंगे इसी, शुभामिलाषा से यह आप्रे सज्जनों की. सेवा में सम॑- 
पण है श्रीसदगुर भगवा: की महतो क्रैप़ाः- का ग्रह फल. है 
इसका रसास्वादत करने का सबको सोभाग्य प्राप्त हो य गे 
श्रीकिशोरी जी के श्रीचरणों में बारंबार प्रो्थना है।। ४ 

४) ।प्रार्थी-- 
अवधकिशोर दास 

“प्र मर्निषि १) 


द्वि प्रदान करता 


श्रोतीतां शरण मम ,. ४ 
श्रोमते रामान्दाचार्य्याय नेम! 


। श्रीसीतामन्त्रार्थ रहस्यम्‌।॥। 
[ मंज़लाचरणम्‌ ) 


(१) 2 
नोलाम्भीज॑दलामिरामनयनां नीलास्बेरालडू तामू 


गोराज़ी शरदिस्दुसुन्दरमुर्खी विस्मेरमिम्पाधराम्‌ । 
कारुणयाप्रतग वि्णी हरिहेरअद्मादिभिवन्दितां 

ध्यायेद्रक्तजनेष्पिताथ फलदां रामप्रियांजानकीम -। 
जि (६२३) को ५ श्रीसुर्दरी त्तन्त । 
ऐशय यदपाड्संश्रयया मि्द भोग्यं दिगीशे जगत 
चित्र चाखिलमद्सुतं शुभगुणा वात्मत्य सीमा वे या। 
विध त्ुञ्ञपानका न्तिरमितक्ञा न्तिः सुप् चणा 
दत्तान्नीडखिल सम्पदोजनकजा राम्रप्रियासानिशम | 

(३) श्री बंग्णवमताब्ज भास्कर 

साग्राज्यमपंग्तिमक्तलवेप्युदम... 
प्रम्ण प्रदर्शशतिषद्सरो जशोभाम | 
विल्ता चिवारपतिं यो भजतां समन्‍्ताह 
मा जानकी विछायते कुल दवते नः ॥ 


जज 


--श्रीजानको गोत। 


श्रीमीतामन्त्रार्थ रहस्यम्‌ (२ 


30 मन्त्राथ ज्ञान की आवश्यकता ह# 


उ पनिषद्‌ का सिद्धान्त है कि- 
मन्रदाता न गुरू: न च मन्त्रार्थ वाचकः । 
मन्त्र मन्त्रार्थ यो दघात्‌ स गुरुरित्यभिधीयते ॥ 


केवल मंत्र प्रदाता अथवा केवल मन्त्र के स्वदप की 
प्राता गुरू नहीं होता है जो मन्त्र 


प्रदान किये बिता मन्त्रार्थ व्यास 
रूप तथा मन्‍्त्रार्थे का सम्पूर्ण ज्ञात 5दान करे वही 


का मूल स्व 

गुरु कहलाता है। बयों कि-'अविदित्वातु मन्त्राथ संसिद्धि नाधि- 

गच्छति!!-- | 
देवता के स्वरूप का सम्यक्‌ 


मन्व्ार्थं माने मन्त्र प्रतिपाद्य 
प्रकारेण ज्ञान प्राप्त किये बिना मस्त्र 
नहीं होती है। और भी स्पष्ट करते हैं कि 
मनोरथरनिसन्धान ज्ञपात्कोटिगुणं फलम । 
बहिदीप प्रदानेन गृहस्य तमप्तः ज्यः ॥ 


भन्दिर स्थेन दीपेन हे हन्तरं तमः | 
इति मल्वातु म्त्रार्थ धारणीपी विशेषतः ॥ 

-श्री रहस्यत्रय भाष्यर 
क्ेवछ मन्त्र जप की भपेज्ञा।अर्थ चिन्तन सहित मन्त्र पर 
करना कोटि गुण अधिक फलअ्रद है।.वप्रोंकि केवल घर के बाहर हु 
दीपक जलाने से घर के भीतर का अन्धकार नष्ट नहीं होता व 
परल्तु घर के अन्दर प्रकश 277 दीपक प्रज्वलित करने से. ही 
[ अंधेरा नष्ट हो जाता है। इसी पवित्र भवनासे मिए | 


अन्दर के 


की यथाथ सिद्धि प्राप्त 


(३०9 श्रीसीतामस्त्रार्थ रहस्पम्‌ 


स्तरः मस्त्राथं का चिन्तन विशेष रूप से करते हुये मन्त्र का जप 
करते रहना चाहिये। दूसरा कारण यह है कि- 
अर्थपञ्च॒क ज्ञानमेव सर्ग वेदेतिहास शान सर्मखम । 


तत्रु मन्‍्त्रायविवज्ञायते अतःमनर विज्ञानेन सर्ज वेदेतिहासशाख्रोभवति ॥ 
_ -श्री रहृस्यत्रयभाष्यम्‌ 
.._ अनन्त श्रीस्वामी हरिदासजीः महाराज श्रीरहस्यत्रय भाष्य में 
ल्खिते है कि-अथ प>चक का तत्त्व ज्ञान प्राप्त करना ही वेद 
पुराण इतिहास शास्त्रों का.सार सवस्व है। वह श्रीमन्त्रार्थ ज्ञान 
से सहज हो प्राप्त हो जाता है। अतणएव मन्त्रार्थ रहस्य का ज्ञान 
प्राप्त करने वाला सव वेद शास्त्र इतिहास पुराणों का मर्मज्ञ हो 
जाता है इसलिये भी मन्त्राथ ज्ञान सव॑ श्रेष्ठ है। अंतः अब मन्तार्थ 
का विवेचन किया जाता है- 


“श्रीं-सीताये-स्वाहा” यह षडक्षर हो “श्ीसीता मन्त्र है। 
इसमें तीन पद हैं। उसमें प्रथम पद “श्रीं? बीज है। इस श्रीं” 
बीज में “श-र -ई-म्‌”” इस प्रकार से चार अक्षर हैं उसका अर्थ 
इस प्रकार हैं-- 

प्रोक्ता सीता शकोरेण रकाराद्राम उच्यते । 
इकारा दीश्रों विधात्‌ मकाराज्जीव ईरितः | 
श्रीशब्द्स्य हि भावार्थ सूरिमिरनुभीपते ; 
हशनाद्रमणाद्वापि हंश्वरः परिकीर्तितः ॥ 


श्रभिधुक्त साराबली श्र. ६. ( मिताक्षरा ) 
अर्थात्‌ श्री शब्द का शकार सीताजू को बतलाता है; रकार से 


-> & ० तारा अर. _ २ सामना अ्ममत्तालतलमामकन--- 


इस तरह का अर्थ सूरियों ने श्री शब्द 
' मान किया हैं। सम्पूर्ण जगत्‌ के नि 


_ स्वपतिवश युवेत्युज्ज्वल रा । सुरेफाथो 


परिपूर्ण श्रीमती सीताजी । 
'च्रीति से | प्ररवरश बनाकर भ 


>> 


द व ता पिन रहध्यम्‌ 0000 


ईकार का अर्थ . ईर्ब॑र 
का अभिधान हींता हैँ । 
के अवयवार्थक का 97 


भगवाय्‌ राम का अभिधान होता हैं। 
समझना चाहिये, और मकार से जीव 


रण ईश्वर को ईश्वर कहते हैं | 


और भी- 
रुणशवर्य विभवा,-ईका रार्थो भक्ति: 


रामों रमणरस धाम प्रिय- 
बशी; मकारार्थों जीव: रसिक दुग सेवा सुखरत:” ॥ 
शु-कारका अं है छा, करूणा, ऐश्बर्य तथा वेभव से 
ईकार का-अ्भे है- अपने प्रियतम | 
पने आधीन रखने वाली |. उज्ज्वल 
रस भरी भावना मयी निर्मल भक्ति . रकार-का अर्थ है, सबमें रमण 
करने वाले उैंथा: अपने... प्रियजनों के प्रम परबश रहने 
भ श्रीराम तथा मुकार को अर्थ है श्रीयुगल प्रभु 
सुख में निमग्त प्रमरस भरित रसिक भक्त 


जीवात्मा | इसप्रका 7 'थ्री” बीजे का सुन्दर अर्थ हुआ | दूसरा अथ 


इस प्रकार है 0 
श-लक्ष्मी-तेज-कान्ति तथा ग्रभा । 


7८ पन-सम्पत्ति-ऐश्वेय-परभ व-सत्ता | 
क्‍ _तुष्टी-विश्वमाता शर्त सन्‍्तोष ॥ 
मू- द/ख विनाशक-अशन-अभ्रद्धा नष्ट करें| 


रहकर रंमण करने के का 


“जुकाराथ: सीता युछबि के 


बाले रक्ष था 
श्रीसीवारामजीकै सेवा 


टट 054 22 
/ 5 गज अल सर 
कह 0 जज मी जआ अं. -आ, >७ ७2७23 


श्रामक तथा जगत्‌ में व्याप्त क्‍ 


बी मर रहस्यम्‌ (22 0) 


| 
हे 


इसका समष्टयथ इस प्रकार होता-है- 4.30 24] 
.. तेज-का न्ति-प्रभौ- लष्ष्मी:तष्टि-पुष्टिमतेज सम्पत्ति -ऐश्वर्य 
बेभव सभी की अधिष्ठात्री अीपीताजी हमारे ढदुःवों का 


विनाश करे 
मन्त्र में बीजाक्षर ही मुख्य होता है. हैं सर्बीज -जपत 


जन जागे ।” बीज सहित जप्र- करने से - मस्त... जगत होता है- 
यथा नोरी“वाचकेंव गाम्तात्योडमिझखों अबेद । ...... 


तथा बीज त्सकी मन्तरों मर: एो5मिरुखो भवेत ॥ 
ोरामतापनीयीपनिषद्‌ ९४ ' 


जैसे नाम लेकर पकारने ये उसकः नामी-(-जिसका--वह 

नाम है ) सम्मुल हो जाता 5 वह नाम लेने वाले -को देखने 
छगता हैज़ेसेटीः बी ज़त्मक कार | का जप करने- से मनत्रराल उस 
तर का जप करते.वाले. के अ भिषख हो जाते है! 77: ब्रीज का 


- यहां विशेष रूप से वशन किया जाता हैं। उपयुक्त रीति से 


+» बीज का अर्थ बर्णने/कर अब अत्य वार्ड प्रकार से व्याकरण 
की रीति से निश्पल्स श्र बीज का अर्थ आचाय। ने कृपा करके 
उम लोगों के कल्याण (छगलर्स स्लाया है अब उसका (7 वन 
ताल्‍है, उसको?-गशात्त चित से मनन करत चाहिये- 
आध बाल्मीक रामायण में लिखते हैं कि-- 
वरसुधाओ सत्र व थिप्र श्री गत वेटजीम | 
वा रा, मदन ड वध 


ष 
ह 
*॥ 
सन 


अन्न; श्री झललअजेद ग्र,य की य १ "ेतिदमा क्षमा 
॥ रा. अंयी० ४४ । १५ 


त्जः 


व 9 कम मल सीताभन्‍्त्रार्थ रहस्यम्‌ 


को भी धारण करने. वाली है | ठ 
भ्रियों की (अनन्तलक्षिमियों की) भी 
श्री हैं पुनः कहते हैं श्रियों को (अतुल सम्पत्तियों) की भी सम्पत्ति 
हैं कोति को भो कोति हैं| तथा क्षमा की ( पहनशीलता) को भी _ 
क्षप/गक्ति प्रदान कएते बालों अद्वितत मंद्रा[ क्षता हैं। इप | 
प्रकार श्रीकिशोरीजू का वेदाबतार श्रीरामायण ने “श्रियों को क्‍ 
भी परमा जी! ऋहकर वंर्गत किया है । इसी लिये आचाय श्री | 
अग्रस्वामी जी ने अपने रहस्थत्ा्र अत में श्री शब्देत भावती । 
सीतोच्यते” ऐसा स्पृष्डझे करण किया है। अब्र श्री शब्द के अन्य 
अर्थों पर विचार करे -- 

श्रयन्ती श्रियमाणाश्रे श्रोंणाति ध्ुणवती मपि । 

ध्रुणाति निखिलान्दीपान्‌ श्रीणाति च गुणजगत्‌ ॥ 

श्रीयते चाखिलैनित्यं श्रयते च पर पदम । 


श्रीशव्द्स्य मावोथः खरिमि रनुमीयते || 
अभियुक्त सारावली । 


ध्ोसीताजी वसुधा 
पृथिवों का भी आधार हैं तथा 


श्रयन्त्येतामिति 
४ श्रेयस्कामाः अ्यन्त्येतामिति श्रीः” 
श्रयस्कामी सभी सज्जन कल्याण कामना से जिनकी चरणों 
। आश्रय लेते हैं उसका नाम है 'श्री! । कहा भी है कि-- 
श्रेयों न ब्विन्दलोचतमनः कान्ता प्रसादाहते। 
» शक टृ 2 304 ३.४८ घर ४ 
संसृत्यक्षर वंधामवराध्वसुनृणा सम्भाव्यते फहिचित 
श्रीवरदवह्लभास्तोजम ३॥* 


कक 


७ ७४७३३: ७)) ॥ $ » पं: के की 9 न रण 


कि. अाशिश सीताम॑न्त्रार्ण रहस्यम्‌ 


अरजिन्दतयत भगवान्‌ की जिपकारता श्रीटिशों रीनू को कृपा 
विना संपार के पथिकत्रतों को श्रीवेष्णवमतार्ग में चलते वाठो को 
न्‍्य किसी भी उपाय से कदापि कल्याण नहीं हो सकता है । 
संघरते सिद्विमायान्ति ये सीता पद चिन्तकाः । 
पस्याः सह्ृस्पपात्रेण जन्मस्थिति लयादिकां। ! 
पद्मपुराण, पाताल खण्ड ६६ 
जिनके सद्धूल्य मात्र से ही संत्रार को रचना पालन प्रल- 


यादि कार्य होते हैं उन श्रीसीताजी के श्रीचरणा रबिन्दों का जो 
| प्रम॑ से चिन्तवत्त करते है वे अतिशीघ्र/ ही अभिष्ट सिद्धि रूपी फल 


प्राप्त करते हैं । 
लदायत्ता इमे लोकाः श्रोपीतावरजभा पंरा | 
वन्दनीयासि देवानां सुभगे ला नमाम्पहम्‌ ॥ 


-शब्द क 
हे श्रीमीताजी | अखिल ब्रह्माण्ड के सभी लोक आपके हो 


आधार पर. हैं, आप ही सब को प्रिय करने वाली तथा मी 


283 की वन्दनीया हो ऐसी हे सुन्दर ऐश्वयं वाली श्रो सीताजी 
मैं आपको प्रणाम करता हूं। 
-श्रीयते संसार रक्षणांदि कार्य 
वय श्री हरिण 
स्य हरिणाइपिया 
जिसका सप्तारतत्त्र के सअऊच 
उचालन कार्य के. लिये 
आनन्दोल्लास को अभिर्वाद्ध के लिये श्रीहरि भी सदेव आथ लेते 
हैं उसका नाम हैं श्री” | कहा भी है- 


“बामाश्रित्यजगरलीलां कंरोति रघुनन्दन: । 


श्रीसोतामन्त्राथ रहस्पम्‌ 
मम: 72067: 74 
जितवो आश्रय लेकर अरेधुनांथजी स्वर जगतः की  लीहा 
का विस्तार करते हैं, वह श्रीपीता जी हैं। ऐपता अध्यात्म, रामा गा 
यण में कहा है। गा द 
गत्पादपत्ममधुलम्पटतीमुषेत्य 


श्रीमान्हरिभिवति मारथिवतामधेय: 
अग्बाभसन्तमतिशाक्तनलामह ता 


श्रद्धानतेने शिरधां शरण करोि ॥ 
जिनके श्ीचरण कंमलों का मंधुण रंस पीने के-लिये लम्पट 
बनकर 'श्रीहरि” माधव नाम ब्राप्त करते हैं उन अनन्त शक्ति 
तथा अपरिमेय बल सम्पस्ता अख्बाजू को -श्रद्धापवंक सिर झुकाकर 
मैं उनकी शरणागति ग्रहण करता हू । 4 
. श्रीपते शरणागंतजन या तो श्री | सापराध चेतना 
प्रशोपगोगित्य॑ वात्सस्यादिक यस्‍्या: सा श्री: सीता । 
. महान अपराधी जीवों को वाल हरस सागर होने से कृपाकर 
अवश्यमेव आश्रय , प्रदान करतीं है इसलिए जिनका चरणाश्रय 
'दीन-होनत सभी जीव करते हैं। उनका नाम है श्री-सोता | 
यरयास्ते. महिमानमात्मनइव .लद॑बब्लभीदाप प्रश्न 7 
नालंमातुमियत या निखधि नित्यानकूल स्वतः .। 
ता ल्थांदाम इति प्रपत्ष इति च स्तोणीशहनिभियों 


लीक करवार तलोकताथदयिते -दास्ते द्यांते पिदयू ; 
इस शल्ोकः में; कूसरा तथा तीसरा दोनों प्रकार के हा | 2 
क्रमश आं जाते है जसे- प्रथण तो आपकी हा 5 


भावत्र 


(६) श्रौसीततामस्त्रोर्थ रहेस्‍्येम्‌ 


महिमा का पार आपके प्राण बह्लभः प्रियंतम प्रभु अभी तक नहीं 
पा सके हैं इस लिये सदेव .आवके._सानु हल, रहते का ही .. उन्‍्हींने 
नियम स्वोकार कर-लिया है.। तथा दूसरा भाव- . क्‍ 
हे सब लोककेश्वरी | है लोकत्ाय प्रभु को प्राण प्रियतमे ! 
ऐसी। आपकी- निर्भय-होक र. स्तुति. इस -छिये . करता हूँ कि दोत्त 
होनों पर आपको तिहेंदुकी कृपा- निरन्तर .बरसाती ही रहती है, 
तो हम पर भी आपकी वह कृपा. आप, अवश्यमेव बरसावे गींहीं 
ऐसा हृढ विश्वास है। 
४-भ्रीयते ब्रह्म रन्‍्द्रादि देवमुनिंगए श्चराचरचेतनश्च 
सेव्यते इति “श्री | द 
ब्रह्मा-रुद्र-इन्द्र -चन्द्र-देवं-मुनि-ऋषि मोनवादिक संभो सच- 
सवरं/जड-चेतन जिनकी सेवाः में परय्ग रहते: हैं. उसका ताम हैं 
पति [777 5] 
क्षादिदेवगशरत्न॑किरीटकोंटि ससेविताडिप्रकम्ले कालाधियासे। 
आनन्दकन्द लहरी शु १ मन्‍्दहासे अम्प प्रशोद रबुनन्दनपट्ट कान्‍्ते ४ 
. »“माकण्ड्य संहिता-श्रीजानकी नवरत्नमाणिक्य 
जिनके श्रीचरणारविन्दों में ब्रह्मांदिक कोटि-क्रोटि देवगण 
अपने रत्तजटित बहुमूल्य किरीट मक़ुछों को रखकर नित्य 
बन्‍्दता; करते हैं। ऐसी कमल वत्र बिद्धरिणी आनन्द कन्द सच्चि 
ननन्‍्द प्रभु श्रीराम के अपने मधुर मन्‍्द हास्य के द्वारा प्रेम्मा- 
न्द की लहरे लहराने व॥ली-श्री रघनन्दतज की पटराण़ी+हे भ्री- 
स्व्रॉमिनों जु आप हम पर सदव प्रेसन्‍्त रहें। 


तक रहस्यम्‌ 


ब्रह्म शादिसुरत्रजस्पदूपितः त्वह्यात्त दासीगणः 
रित्येब च नामते भगवति ब्रमःकेथं त्वां वेयम्‌ ॥ 
अपनी अपनी प्राणप्रिय शक्तियों के सहित. ब्रह्मादिक देव. 
ताओं के यूथ आपके दास-दांसी गणों में सानन्द रहते हैं तथा. 
श्री” ऐसा आपका सुप्रसिद्ध सुन्दर नाम है ऐती हे भगवति | हम. 
आपका व्या गुणानुआद करं॑ संकते हैं? तथापि- द 
यस्येव सेवनविधो हरिरीश्वरोत्वा- 
ब्रह्मादयो5पि. मुनयो .नहि भाग्यवस्तः । 
तत्वत्‌ू पदाब्जयुगल श्रयतोज्ध देवि, 
भाग्यस्य से प्रतिभटों रवि दुलंभोडस्ति ॥ 
जिनको चरण सेवा के लिये तरसते हुए ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वर 


भो भाग्यवान्‌ नहीं हो सके हैं, ऐसे आपके श्रीयुगल चरणाराबिन्दों 
का आश्रय ध्राप्त करने वाला हे देवि | आज मैं घत्य-घनन्‍्य हो 


रहा हूँ, आज मेरे जेसा दूसरा भाग्यवान_ मिलना दुर्लभ ही 
आपकी कृपा है। 
७५० ( (४ 

2-श्रीयते सर्वेगु णुयां सा श्री ( कर्मशिव्युत्पत्ति: ) 

संसार को तथा दिव्य जीवन की शोभा समृद्धि बढाने !वाले 
समस्त सद॒गुण जिनका आश्रय ग्रहण करते हैं है 
“८थ्री?? | 

ब्रह्माधाश्च सु॒रा$ सर्व मुनयश्च तपोधना: । 


है, यह 


उसका नाम है 


श्रीसीतामन्‍्त्रार्थ रहस्यम्‌ (पपओ 


एधन्ते लत्पदच्छायामाभ्रित्य कमलेश्यरि ॥ 
द 3 --कश्य१॥ 

लेथा देवि परित्यक्तः सकल॑ अवनत्रयम्‌ । 

विनश्प्रायमभवत्‌ लवयेदानी समेधितम्‌ .॥ 

क्‍ ह माह, कराए ४ | प्र > 

हे कमलेश्वरी | आपके श्रीचरण कमलों को छाया का आश्रय 
प्राप्त कर ब्रह्मा दिक देवता-ऋषि-मुन्नि तपोंधन महात्मा सभी 
उन्नति प्राप्त कर रहे हैं। क्‍ क्‍ 5 कक 2 3 

हे देवि | आपके त्याग करने से यह समस्त त्रिभुवन स्वयं 
हो नष्ट प्रायः हो गया था जो आज आपको कृपा-हषिट प्राप्त 
कर विकसित हो रहा है ।- 

पे श्लाप्यः स गुणीपन्यः से कुलीनः स बुद्धिमान । 

सः शूर: स तु विक्रान्तो य॑ व॑ देवि ! निरीक्षसे ॥ 

सबः वगुण्यमायान्ति शीलाधाः सकलागुणाः । 

पराडूमुख्ी जगद्धात्री यस्पत्व॑ विष्णुवरलमे ॥ 

वही प्रसंसनीय है, वही सबंगण सम्पन्न है, वही कुलीन - है, 
वही सब बुद्धिमान है, वही शूरवीर है, वही प्रवल पर 


क्रमी है, 
देव ] जिसको आप कृपा दृष्टि से देख लेती हैं वह धन्य हो 
जाब्या है। परन्तु हे श्रीविष्णुव॒ल्छमे!] जिसकी आप उपेक्षा: कर 


देती; हैं हे जगन्माता ! उसके तो शील-सौन्दय॑-सौहादिक सम्पूर्ण 


गुण तुरन्त ही त्रष्ट हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि सभी 
प्दुगुण श्रीजीके-चरणाश्रय से ही फलते फ्लते हैं. 


| ! ॥/॥॥ । 
॥) | ॥॥॥ 
/॥॥॥॥ | ॥॥| 


| ] “| + न्त्र | | म्‌ 4 
| (3 श्री सीतामन्त्रार्थ रहस्य 


“ब्रज सेवायाम्‌' सेवामाग प्रदशणति शिक्षयतीति श्री 
। जो प्रभ की सेवा का सरल-सरस मार्ग प्रदर्शन करे उसका. 
| नाम है 'श्री!। दूसरा अर्थ जिसको सेवा सब कोई करे अथवा 
| प्रीति प्रधात प्रवेश होकर जिसकी सेवा करने को स्वयं प्रभु भी 
। लालायित रहें, उसका नाम है श्री” । 
| जेहिं विधि कृपासिन्धु सुख मानई 
| सोई कर “श्री” सेवा विधि जानई ॥ 
सेत्हि . लखन -सीय. रघुवीरहि ...... 5६ «5 ८ 
क्‍ जिमि। अविवेकी-पुरुष - शरीरहि.॥ कफ # : रा 

श्रोमद्‌ वाल्मीकि रामायण में प्रभु ते श्रीमुख- से श्रीलक्ष्मण 
जी को कहा है कि 'हम लोगों को वही करना चाहिये जिससे 


शीजकनन्दनीज को श्रींचित्रकट निर्वांस करने में अथवा “ वन॑वि 
करने में कहीं किसी प्रकार के कष्ठकी-अनुभूति न हो । अतः- 


सोमित्रे अ्रग्नतोगच्छ सीतात्वामनुगच्छतु । 


पृष्ठतो5ह गंप्रिप्यामि स्वां सीतां परिपालयन ४ 


है लक्ष्मण | तुम आगे चलो, तुझ्हारे पीछे श्रीजानको जी | 
उले ओर में तुम: दोनों की रेंज्षी करते हुये संवंकेपीछे चल 


-श्र णाति हिनस्त्थाश्रित शरणागत चेतनानां 


जन्म-जन्मान्तरीयदोषान नाशयतीति 

श्र हिंसाथार! धात से बने थ्रो शब्द का ॥ ये 
णागत भक्तजनों को जन्म जन्मास्तरीय अ - होगा-जो दर | 
त्यन्न महापातंक रूपी द्ोषों को नष्ट कई ब् हम रे | 
मे है: था 


(00/07/7777 व ॥7 हएएए]]9॥ 

00 | ) 0 ॥0॥ ॥॥/ (॥ / ॥ /| 
£////॥/0॥ 

500 | 


|| ॥॥॥)॥॥॥ || 
४७।)//॥॥॥॥॥॥॥॥ (0॥॥ 


३ 4॥|] 


॥| ॥॥0॥॥ [0/0/0/ ॥॥॥॥ |] | 9 (0॥७/१॥ | 

४ | (॥॥/ ॥ 4 रण ५/॥0॥0॥॥ | 

!(॥ । १७७। रा 

। /] | | 
॥ । हे । है) 
! ४ 5! ॥(॥॥॥/॥ ॥| |; ! 00, ॥| ॥| |] | | । | 
४ 2॥५ | (2 2॥ | 3 ॥॥॥॥॥ ॥| | )) | |) 
। ॥॥ (0 (५6000 7088 


प्रोमीतामन्दार्थ रहस्यभ (१३ ) 
वी” । जैसे ज्यन्त के प्रत्यक्ष अदर्य अपराध को भी आपने क्षमा 
करांथा-- | ; 
प्राणसंशयमापन्‍न रृष्टधाप्तोताथ वायसम । 
आहि आहीतिभतारस॒ुवाच दयया विश्वुम्‌ ५ 
तच्छिरं योजयासास पादयोए्तस्प जानको 
ग्रयुत्थाय करेशाथ क्ृपापीयूपसागरः 
इन्द्र पत्र जयन्ते महान अपराधें किया शा, प्रभु: ने उसको 
प्राण दण्ड देने के ब्रह्मास्त का प्रयोग कर दिया था, परन्तु, जब 
अत्यन्त भयभीत होकर व्याकुल हृदय से -प्रभु के आगे पड़ गया, 
श्रोज का हृवय उसकी व्यथा:को सहन न कर सका आपने करुणा 
पर-बशहोकर उसका शिर अप्ने कर कमलों से उठाकर श्रीप्रेभु के 
ण्णों में रख दिया, तंथा कृतवा रस भरी वाणी से श्री किशो रीज्‌ 
बोछ उठी नाथ इसकी रक्ता करों रक्षा करो'"ऐसी दया से. विहवल 
होकर पुकारनें लगीं; उसके महाव घर किये हुये अपराध को भो 
क्षमा- कराकर उसके प्राण को र6॥| करवाया। यह है... श्रीजू का 
घरणागतों के-अपराधों को नष्कर देने वाला प्रत्यक्ष उदाहपग है 
श्रयते हरिमिति श्री: भग्रवदुनन्‍्पाश्षप 
सम ध्ोतयंतीति थीं: (कतरिव्युत्पात्तिः |) 
जो सदेव श्री:रिं का आश्रय लिये रहतीं हैं, जो स्वप्न में भी 
किसी अन्य का आश्रय नहीं लेंतीं, उनका नाम है भी! । 
जनकसुता जंग़जननि जानकी |... 
अतिशयप्रिय करुणानिधानको ॥ 


आप ब्ड डा फको़्ट,शथकलण फड के़़रेनल्लवलगशु्ु़ ४-77 
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(| २७) श्रीसीतामन्त्रार्थ रहस्पम्‌ 
५ ४/ िेकप््पप्प्प्पैप+भ+ 


ताके युगपद कमल मनादों । 
जासु कृपा निर्मलमति पात्रों ॥ 


पिता अर्थ जतबी चियर, कहिंवत भिन्न ने मित्र । 
बन्दों सीतारामदद, जिनहिं यरमंग्रय खिन्न |  । 
श्रीणाति केडय॑ परिषकाफलप्रदंकरोतीति 'श्रो/। कह 
श्रुञ -पाके-घात से बने श्रीरंब्द का अथथ होता है-जो अपनी 
अहैतुकी कृपा से याकिडिवत्‌ सेवा करने वाले जीवों के कड्डूये को 
भी परिपक्व परिपुर्ण फल प्रेदान करके कृताथं करती है उत्तका नाम 
है आह ५ द 
था रामस्य च योगतः प्रजमपिता पूर्व मुद्दा भाषतै- 
. सीताराम इतोंव या च नियम: रामेण संजापते " 
सीतांसौप पवित्रमन्त्र -जवितुर्या भद्रदाने रता- 
: सा तीता जगंदचिता भगवती सोतास्तु मे -वन्दिता ॥ 
क्‍ श्रीसीता सप्तशती 
या ब्रह्माण्ड विकॉपिनी हरिहर ब्रह्म शता स्थापिनी- 
भक्तांन्तः करणस्य भाव निवहेर्या तत्क्रियासाधिका 
भक्तानामतुलभियां खलु यया सत्कामना पूरिता- 
सा सीता मम कार्मनां न क्रंपयों कि पूरयेदर्शिता ४ 


श्रीरामायण-रसायनश 

श्रीराम नाम का जप करते समय जिनका नाम प्रेमपृ्वक 
प्रथम बोला जाता है। नियम पृव॑क 'सीताराम' इसो प्रकार जनके 
नाम का जप होता है अर्थात्‌ राम-सीता' ऐसा जप कोई नहीं 
| प ।० ९ 


श्रीसोतामन्त्ार्थ रहध्यम्‌ 0 0) 2), 


सममममाास्‍ााअभाााााााााााााान तारा. ५२5 का ०त 


करता है। जो 'श्रीपोताराम' इप पवित्र मन्त्र का जप करने वाले 
को निरन्तर भद्गदान कल्याण प्रदान करने में तत्पर रहती हैं। 
समस्त जगत्‌ पुजनोया वह भगवती श्रीसीताजी: मेरे द्वारा भी 
बन्दनीथा होवे । द क्‍ 
जो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों का विकास करने वाली हैं। जो 
हरि-हर ब्रह्मादिकों की हंश्वस्ता स्थापित करने वाली हैं। जो 
भक्तों के अन्त: करण का निर्मल प्रेम देखकर उसके छोटे-बड़ 
सभो कार परिपूर्ण कर देती हैं तथा जो भक्तों को दिव्यधाम की 
अतुल सम्पत्ति प्रदान करतीं हैं, वह परम दयालु श्रीसीताराम मेरे 
द्वारा गाये हुये गुणगगणों का वर्णन सुन करके भी क्‍या मेरी कामनाये 
पूर्ण न करेगी ? भावार्थ यह है कि अवृश्यमेंव परिपु्ण करेंगी । 
इससे स्पष्ट होता है कि श्री जी भक्तों को तुच्छातितुच्छ सेवा का 
भो परिपूर्ण फल प्रदान करने में परम प्रसन्न रहती हैं। 


चेतनम्रत किश्वद॒ पिप्राथनोरूपं विज्ञापनं मं गवन्तं श्राववतीति श्री: 
श्रू-श्रवणे धातु से बने श्री शब्द का अर्थ होग जो शरणा 
गतों की थोडी सी भी प्र मे पूवंक की गई प्रायना भंगवान्‌ श्रीराम 
को विस्तार पृवक सुनाकर उसको भगवर्कृपा पात्र बंना कर कृताथ 
कर देती हैं, उनका नाम है 'श्री 
पितेब खात्प्रयान जननि परिपूर्णा गसिजने 
हित स्रोतों वृत्यां भव्रति च कदाचित्‌ कोलपेंधीः । 
करिमेतन्निदोंप: के इह जंगती तित्वमचितै-- 


रुपायविस्माय स्वजनयसि माता तदपिनः ॥ 
“तीुणग र्तकोत;। 


'|०#वए शरीयकि- -बी 4  --त>-+-त> 3ॉ | 


पा वन 


उ्क: क 


चर ब्-आ केस 2 


कम 


>-- कई 5० अनाथ 2० 53 न्‍्केंड्नब्द 


ऋष्थ्शः 


कद इस संसार-में सबंधा निर्दोष. कौन है.! जब सब में कुछ न कुछ | 


का ४८०5 ₹<77 ८ ४ --न्‍न्‍य्ााज से: | 


[व कक ह॥॥ श्रीसीतामन्त्राथ रहस्यम्‌ 


“हैजनतिं | परमक्षपालु प्रभु हित-चिन्तक पिता, वी भांति द 
जीव के कृत कर्मों का यथोचित दण्ड देकर उसको सब्मा्गं पर. 
लाते के ल्यि कभी-कभी जब कुपित हो जाते . हैं तब है मेया | 
आप हमारा हो पक्ष लेकर उस समय प्रभु से कहती हैं कि आपके 


दोष -है हो तव इसको दण्ड क्‍यों. दिया जाता है; आपतो करंणा। 


“निंघान हैं; आप को तो करुणा.ही करनी चाहिये, ऐसे मधुर वचन 


सुनाकर- जीवों के प्रति प्रभु छुपा मय बन जाय , ऐसा प्रयल करे | 

हमारे प्रति: प्रभु के हृदय में स्वजन सम्बन्धी प्रियभाव उत्पन्न करें | 

देती है, इसलिये आपही हमारी, सच्ची माता हैं? सन्त तुल्सोदात | 

जी महाराज इसील्यि. प्राथंता करते हैं कि- पा] 
कहुँक अम्ब-अवसर पाई... 

“मेरियों सुधिध्यायत्री कह करुणा कथा चलाई | _ 
दीन सबधिधि हीन-छीन मलीन अछी अघाई | 
नामले मरे उदर . तेरो.. दास दासी कहाई॥ 
पूछि हैं सो हैं कबन। कहियो ताम दशा जनोई । 
सुनत रामकृपालु के मेरी विगड़ि शो बनि जाई |। 
जानकी जग जननि जनकी, किये बचन सहाई । 
तर 'तुलसीदापँ' सैव्रतव, नाथ गुणगण ॥ । 


। 
7] 
] 
| 


५ 
|; 


है 
ह 


विनय-पत्रिका | . 
क्‍ रविय[- 
रचान्त्यापत्रनात्मजाब्लघुतरा राम गोष्ठीफ़ता । 


प्रात मैंथिलिं! राजपीस्तवपि तदवाद्रपराधा 


कंत॑च विभोषण शरणमित्युक्ति क्षमों रक्ततः 
' पाने सौंद्ध महागस: सुख!तु क्षान्तिः तवाकप्मिकी । 

>) श्री गणरत्नंकोश । 

हम! "औपके» तात्माहिका भयड़र ; अपराध करने वाली 
राक्षस्ियों को भोज़ापते, भीहनुमान <जी..द्वारा. दण्डित होते हुए 
कृपा करके बचा; लिया. आप्रको -इस महती करुणा ने तो श्रीराम 
जी की कृपा] मथी सभा को भी छघ॒ु-छोटो सी बना +या। क्योंकि 
पीराम ने तो जयन्त-सुग्रोव-विभीषण आदिं को हे नाथ ! रहा 
करो-रक्षो करो !? ऐसी शरणागति की पुकार मचाने पर बंचाया। 
थो, परन्तु ओऑपने तो उन राक्षेस्तियों को। भयभीत- देखकर:स्वयं 
ही क्ृपांकरः उबोर लिया, हे माता] वह आपकी .अकस्मात्‌ जीवों 
पर होने बाली क्ंपा हमारे जसे महान्‌ अपराधियों को सुखी करे 
यो बारबार प्रार्थना है । 202 
“कहूँ समय सुधिध्यायत्री मेरी ओ मातुजानको” 


१९आ्राव्रयति विमान: हित॑ इति श्री: 'अनेन हितींपदेष्टर मक्तम ' 


जो विमु्ों को हितोपदेश सुनकर प्रभु' के सम्मुख: करावे 
उसका बाग है. श्री १ 


विदितश्महिधमात्माशरणांग तबत्सल:-] 

तेन मत्री भेबंतुं ते यदि जीवितुमिच्छसि 

असादयश्य त्वे चने शरणागतवत्सलम 

मा चास्त्र प्रयतों भृल्ये। जियतियितुमहसि | 
' एवं हि. ते भवेश्तररिति: सम्प्रदाय रघृत्तमे । 


ः 
! ० 
"' | । 
|| (4 06॥॥ 


है | ।) 
॥॥/॥॥॥॥/॥॥॥॥॥॥ 


ट ) श्रीसीतामस्तार्थ रहस्यम्‌ 
ध्रृ ; ॥४ " ; न 
व्था लव॑ प्रकर्वाण: वर्ध प्रोप्षय्सि रावण !! ५ 
की कपक के 5 श्रीबालयीकिः रामायण ६ 


रावण जैसे: महात्‌ अपराधी पर भी आपको कितनी दया है. 


|! आप उसको बड़ी कंपा करके समझाती है- श्रीराम ब इही घर्मात्मा | 
हैं तथा शरणागत वत्सल हैं बंदितम जीना चाहते हो तो उनके 


४95 ॥ ॥ 


हज पा 
न 
पा.” 


| साथ मित्रता कर लो । शरणागत वत्सछ प्रभु को असन्‍्न करने ॥ 
३ के लिये. तम हमको उनके पास लोटा दो, ऐसा करने से ही है 
! तम्हारा कल्याण होगा/संदि ऐसा नहीं करोगे तो तुमको अवश्य 
| हो प्राण दण्ड मिलेगा ॥ !! ऐसा उददेश अयने अपराधी को भी 

रा देने बाली श्रीसीता जो हीं हैं। साथ हा अपने स्वरूप का भी 


जप 


ज्ञान कराया है कि- । 
असंदेशात्त रामस्य तपप्श्चानु पालनात । डर 


न लां कुमि दशप्रोग्र भस्प्र म-माह तेज्पा ॥ 


श्रीमद्‌ वाल्मीकिरामायण । 
हैं दशानन : तुम यहन समझञामैं तुम्हारा कुछ नहीं कर 


सकती, हमारा तो ऐगा तेज है कि यदि चाह तो सम्पूर्ण विधवा 
क्षण भर में भस्म करदू परन्तु मेरे स्वामो भीराम का ऐसा कोई 
संदेश नहीं मिला: हैं.।, तथा पति वियुक्ता ; 
तपस्वि में ५ 
ऐसा नहीं कर रही हू । धन्य है मां माप सा रा से । 
स्वरयं वात्सस्य सागरलात्‌ चेतनकृता 
हक) ता 


0008 | आन >> अर । 
जो वात्सल्थ-कृपा दयाकरणी सोहादोदिक दिव्यगण गंणों का. 


१॥6॥000066 
॥॥॥)॥॥॥ 0 (00 
/0000000५॥ । ॥)॥॥ है े ॥॥॥ ॥)॥| )॥॥॥00 
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0 0। 


९४७४४॥ | 


3... ४ । >नच चर्चोरक्‍स्‍धरुचखा| चलचचत लत लललललल्ल्ललल्ल्ललर कील 


भ्रीसीतामन्त्रौभ्र रहस्यम्‌ | « (१९: ) 
सागर होने से स्वयं ही अत्यल्त प्रेम से भंक्तों की प्राथ॑ना: आत 
पुकार श्रवण करती: हैं, ज़सका नाम|हहै ही की 7 री । 
४संध+मोक्तपद॑ -तेन प्राप्त नाह्त्यत्र संशयर:। 55 हे एटा - 
येन सीता पदन्दमश्रितं भव मोचनम्‌ ॥ 
क्‍ 5 7. क।गी9 हि 7क्ला8 के गर >पद्मपुराण 
(जसने भवदंखहारीः मेज लकारी/थी सीताजीः के युगल श्रीचर- 
णारविन्दों का आश्रय लिया है;5उ सने शीघ्र ही कमंबन्धतों . को 
काठ कर. मोक्षेपद प्राप्त. कर लिया. है. इसमें कोई सन्देह नहीं 
है। ” अर्थात्‌ - शरणागत को पुकार सुनते ही श्रीजी. जीव॑ंकों 
कृताथ कर देती है । है ० ह 0 
१३-“श्रणाति दिव्यगुएः शरणांगतानां भक्तपादि कल्याणप्रद 
गुणान विस्तारयतीति श्रीः ! इंति कंतरि व्युत्पृत्या 
आश्वितगुणंव घक प्रोक्तम । 
“पु-विस्तारे” धातु से बने श्री शब्द का अथ हैकि जो 
अयनी-कृपा-दया करुणांदिक दिव्य गुणों से शर्णागत जनों के भक्ति 
प्रेम-सेवा स्नेह- अनुराग-सौहाद-सौशील्य उदारतादिक कल्याणप्रद 
गुणगणों का विस्तार कर देंती हैं उसका नाम है 'श्री/ । 
मार्मैंथिलि यणव मेथिलजनास्तेनाध्वना ते व्य- 
त्द्दास्मेक रसाभिमान सुभगः भावैरिहास॒त्र च 
जामाता दयितस्तवेति भवती सम्बन्ध दृष्टथा हरि- 
पश्येम प्रतियाम याम॑ च परिचारान्‌ प्रहृष्येम चे ॥ 
. “श्रीगुणरत्नकोशः । 


पल २० )| श्रीसीतामन्त्राथ रहस्यम्‌ 


55 है भा | हें श्री मेथिली जूँ ] आप युगल प्रभुको जिप् भाव: क्‍ 
से श्रीमिथिला निवासी भक्तों ते रिज्ञोयों है, वहीं सरत आपकी! 
दास्यता के रसाभिमान से भरेपुरु भाव सदेव हमारे हंदयः में: भरा. 
रहे । इस लोक में तथा प्रिरम;धाम में: हम भी मिथिला निवा- 
सियों+की भावना के अनुरूप ही आपकी सेवा करे । तथा प्रियतम 
प्रभु को भी जामाता-प्रीणताथ>बहनोईः आदि: आपके 7 दिव्य. 
सम्बन्ध से ही प्रम पुवंक देखेंः तथा ओंठों पहरों की आष्ट्यामः 
- सैवा, परिचर्या करते हुए. अत्यन्त प्रस्न होते रहें। “इस में | 
श्रीकिशोरी जीं के सम्बन्ध से निरन्तर भांव वृद्धि की प्रार्थना की 
काली आम ली की तह में भी 
सकल कुशुल दात्री बक्तिसुक्ति प्रदात्री- 
त्रियुवन जनयित्री दुष्ट ध्री ,नाशयित्रीम्‌ | 
।- जनक घरणी-.पुत्रीं - दुपि दप . प्रहत्नीजझ 
... हँरिहर वििंकेत्री नोमि सड्धक्तसमंत्रीम॒ ॥ 

जो ,आंध्ितों,को स्व वि मेजूले कुश& प्रदान करने बोली 
हैं । जो पुष्य प्रद शुभ लोकिक सुख, ,तथा. परमपद मौक्ष सुख 
प्रदान करने वाली हैं.। जो श्रीजनकजी' तथा प्रथिवीं की पुत्रो हैं, 
जो दुष्ट बुर्दि को! निवारण करते वाली' हैं, जो' विभुबंस की 'जननीं 
है” जो अहड्रियों के अंहद्भुीर की विनाश करने। वाह $, जो 
ब्रह्मा,)विकणु, शिव महाक | विद्ेन्रों को, भी विशिष्ट सत्ता प्रदान 
करने बाली. हैं. ऐसे आने भक्तों का सब प्रकार से भरण पोषण 


करने वाली श्रीसोताजी को मैं प्रणाम करता हूं। इससे श्रीज 


हर 


8 « 


शक] 


..€७घ 


सीताभस्ताथे रहस्यम्‌ ( २१ ) 
ड-मग गेम्स 


का वैभव विस्तारफ गुण प्रकट होता हैं। - ... 
श्ोपसे श्रयशीया श्री: भय श्रीवित्ययोगिनी । 
श्रीभद्वा रक स्वामी 
परम कल्योण की प्राध्ति के लिये जिसका आश्रय लेना ही 


चाहिये | ऐंपी दिध्य परम श्र यास्पदका नित्य संयोग प्रदान करने 
बाली श्रीजी ही हैं. । 
भ्े ७ ५ 
श्रीपते चाखिल जित्य श्रयतें च पर पदम 
-:अहिबुध्न्यं संहिता । 
जिसका अखिल सचराचर विश्वसहित विश्वंभर प्रभु भीं 
आश्रय लेते हैं तथा जो स्वयं जीवों को दिव्य अलोकिक सुख 
प्रदान करने के लिये आते दिव्य संब्चिदानरंद' परम धाम का 
जायय लेती हैं | अथंगा परम पद वाच्य प्रभु का रसवर्धन के 
लियेग्आअय लेती हैं उपकां नाम-है श्री! 
नित्याँ निरघ्जनां शुद्धां रामामिन्नां महेश्वरीमू । . 
मातरं मथिली बन्दें गुणग्रामां रमारमाम्‌ (॥: 
->+श्रीमेथिली महोपनिषद्‌ 
नित्य सा पुरुपका? भृता श्रीरनपायनी ' 
अनुपायान्तर विज्ेरुच्यतें तदुंपायता ॥ 
सवाधोशेश्र प्राध्ति हेतुस्‍्तत्राभिधोयते। 
: सीता पुरुषकारा<। श्रीत्यनेन/प्रदेन तु 
थ्ाप्यं $धुनमेवेति श्रीमते प्रदुतों म्रतम । 


श्री बेष्णवमताब्ज भारक २ - 


(जज छ ४ 
₹५७)) ५ ५ ९ ५ * ० अकदलीयी 


(२२ ) सीताभन्‍त्राथं रहस्यम्‌ 


"जप शलपण प्यशााक एप गायक सत्य एकल पा 7 एड यू अट अत पा असर अ उस आप आय पबकलया उप >>... 


नित्या-निर5जना-परम विशुद्धा-महाद-ईधरी गुण गणों को 
भण्डार श्रीलक्ष्मी जी की भी महालक्ष्मी मां मैथिली जू के श्रीचरणों 
की मैं बन्दना करता हूं । ः 
वह श्री ज्‌ नित्य ही जीवका भगबत्सम्वन्ध कराने के लि 
तत्पर रहती हुई पुरुषकार का काम करती हैं। दूसरे उपायों द 
जिनको स्वल्पमात्र भो प्रीति नहीं हैं, उन अनन्यभक्तों की श्रीजू हो 
प्रमोपाय हैं । श्री शब्द से सर्वश्वर श्रीसाकेताधीश्वर की प्राप्ति 
का परम श्रेष्ठ कारण श्रीसीता जी को हरि समझना चाहिये तथ न्‍ 
श्रीमत्‌ शब्द से “श्री-सहित दिनकरवंश भूषण” श्री सीता राम 
युगल प्रभु की प्राप्ति ही अपना परमध्येय मानता चाहिये ९ 
यह सिद्धान्त परसाचाय- श्रीमड्भाय॒वद्गामानच्टाचार्य जो महाश्रभु ने 
कृपा कर हम लोगों के लिये “प्रकट करके - समझाया है ।/' ग 
अब श्रीं बीज का संसुच्चयाय जो १४ प्रकार से वर्णन कर | 
आये हैं उसको स्पष्ठ करते हैं । । 
“द्री' बीज मन्त्र का: ससुच्चयाथ ” क्‍ 
जैसे बीज में सम्पूर्ण वृक्ष रहता है वसे हर वोज मन्त्र में 


सम्पूर्ण मन्त्रा्थ सन्निहित रहता&है, अतः जिज्ञासुओं को बीज 
म्न्‍्त्रार्थ का स्वरूप यहां दिखेलाया जाता है- ै 
१- जिसका चरणाश्रय लेकर सब सुखी होते । ; 
२- जिसका संसार संरक्षणादि कार्यों में तथा दिग्यः सब्चिदानन्द 

की अभिवुर्धि के लिये स्वयं श्रीहरि भी आश्रय ग्रहण करते है । 
३- जो सापराध जीवों को: भी अत्यन्त वोल्सल्य: मयी होने से. 


- 
आप 02४ बरी की कक हे सीताम"त्रार्ण रह॑स्पम्‌ ( २३ ) 
: 5 पका _ ० 2 रा ३ 
श्रीचरणाश्रय देकर संत्ताथ करती हैं । 
५_- जिसका ब्रह्म: रुद्र-इन्द्र-चन्द्रादि देव-ऋषि भुनि-संचरा वर 
प्राणी आश्रय लेकर सुखी होते हैं। ...... 
५- सभी दिव्य गुणणण जिसका आश्रय लेकर सुशोभित होते हैं। 
«- जो प्रभु सेबा को प्रणाली सिखाने के लिये हो श्रीसम्प्रदाय को 
आचार बनी हैं तथा जिसके चरणों को सब कोई सेवा करते 
हैं; इतना-।ही :नहीं स्वयं प्रभु भी "प्रीति .प्रणयवश [होकर 
जिसको सेवा प्राप्त करने के लिये, लालायित रहते हैं । 
. ७- जो शरणागत भक्तजनों के जन्म जन्मान्तरीय महापातकों का 
हनन करके भगवच्छ रणागति. की योग्प्रता प्रदान करती हैं । 
४- जो भक्तों. को भावना का विकास करने के लिये स्वयं श्रीहरि 


का आश्रय ग्रहण करती हैं ॥ 

६- जो प्रेमी जनों के-द्वारा किये गये यल्किडिचितु कड्ूय सेवा 
को परिपर्ण फलप्रद बनाकर जीवको कृता्थ कर देतीं हैं । 
१०-जो भक्तों द्वारा की गई तुच्छ प्राथंता को भी अति विस्तार 

पवेक प्रभुकोी सुनाकर शरणागतों को भंगवान्‌ की असीम 
कृपा का पात्र वा देती. हैं.। . - । 
११-जो भगवद्विमुब्ी जीवों को भगवत्कृपा का लाभ प्राप्त करने 
|. के हिये दयापर्ण हृदय से सदुपदेश सुनाती रहती हैं । 
१२-जो स्वयं भी वात्सल्यरस सागर होने से भक्तों के आर्तेत्ताद 
को श्रवण कर शीत्र ही उनके दुःखीं को निवारण कर देती है। 
१३-जो भक्तजनों को दिव्य गुणों का विस्तार करती हैं। उनका 
सुयश बढातीं हैं 3 


५ है पु 


(२१४ ]) श्रीसीतामल्रार्थ रहस्यम्‌ । 
व मम तल 
१४-परम कल्याण की कामना से जिसका आश्रय सबंकों लेना ही 
चाहिये । क्योंकि जो नित्य परम श्रेयास्पद प्रदान करतीं है. 
तथा जो स्वयं लीला सुख वंद्धि के लिये दिव्यधाम परमपद 

का आश्रय लेती हैं। द 

इस प्रकार 'श्री' बीज के अनेक सुन्दर सुखद अथ होते हैं, । 

इनमें से जो भी जब कभी स्मरण हो जाय परमाननद प्रदान 
करने वाले हैं। तात्पर्य यह है कि मन्त्र जपते समय श्रीकिशोरीजु 
के अचिन्त्य कृपा बेभव का स्मरण करते हुए यह भावना करे कि. 
मेरा परम सौभाग्य है कि ऐसी दिव्य महाशक्ति का महामन्त्र / 


जप करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। श्रीमन्त्र क्रो अधि 
ठात्री भगवती सीता का अपरिमेय अचिन्त्य॑ वभव है उनके 


सम्बन्ध से श्रीराम का भी अप्रमेष बल है ऐसा शत्रपक्ष के 
छोग भी रानण से कहते दल ७ | द 
“अ्प्रमेयं बल॑ तस्य यस्‍्ये सा जनकात्मजा 


77 श्रीवाल्मीकि रामायण « 
मन्त्र का बीज..ही सम्पूर्ण वेद पुराण शास्त्रों का बीज हैं, इसको 


जितना ही गम्भी र॒ भाव से बिचारियें. उतना ही गम्भीर प्रतीत 
होता है; अतः संक्षेप में. यही समझना चाहिये कि-- 

जो संबको आश्रय देती है । जिसका ह्वयें. श्री: हरि भीं ः 
आश्रय लेते हैं । जो अपने परम दिव्य - धाम का आश्रय लेकर 
प्रसन्‍्त होती हैं । जो शरणागतों को प्रार्थना स्वयं सुनती है, ू 
तथा प्रभु को सुनाती है । जो अपने दिव्य गण, का. ; 


१ ' 


श्रीसीतामन्त्रार्थ रहस्यम्‌ (३४७ 


वी है. तथा भक्तों के हृदय में भी भगवदीय गुणों की अभि 
बद्वि कःती रहती हैं । जो सभी दोष दुग णों का.- नितान्‍्त संहार 
करती हैं तथा - दिव्य करुणा-दया-थात्सल्याद्िक गुणों से जगत 
का संरक्षण भी करतीं है ।ऐस) (दिव्य महाशक्ति श्रीत्नोताजी ही 
श्रीपदवाच्या हैं । इस प्रकार से “श्रीं' वोज का रहस्य समझाकर 
ब 'सीता' शब्द का विवेचन किया जाता है- 
मन्त्र के वीज का विकसित स्वरूप ही इृष्ट देवता का नाम 
 हीता हैं, उसके साथ सम्प्रदानात्क चतुर्थी विभक्‍ति लगायी जातो 
है, अन्त में “नमः अथवा स्वाहा” पद आता है, यही मन्त्र 
का स्वरूप है । आइये, अब “सीता” पद के दिव्य भावों का 
विचार करे - 
अरवाची सुभंगे भवर्तीते | बन्दामह त्वा। 
यथा ने! सुभंगांससि यथा नः सुफेलञा श्रप्ृप्ति ॥ 
ऋगेद ४॥५७.६, अथवव, ३।१७८। ते तरिय-आरण्यक ७।४ ३॥६ 
0) १0२ 
"वेद: भगवान्‌ वर्णन करते हैं कि हे सींते ! आप परम सुभग 
ऐड्वर्य सम्पन्न हैं, हम- सबकी -परम- कल्याण प्रदान्-करते वोली 
हैं; हम -सव लोगों -का: जैसे परम कल्याण हो वसा करने के ल्यि 
आप सदंव हम पर सानु: रू हें । आप भवतों को «-परंमेश्वय॑ 
प्रदान करने वाली; दीप्तिमात्‌-करने वाली तथा -पसुफल- मनोस्थ 
करने वाली हैं, हम सब्र आयकी. वन्दना;करतेः हैं:॥-??:यह तो 
वरैद अस्तों द्वारा ऐश्वर्य की. अश्निष्दाजी 'श्रीसीताजी' के:स्वरूपको: 


न] 
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हद जम करने के लिये-संक्षित अर्थ है, परन्तु संस्कृत व्याकरण 
'क्षी रीति से भी “सीता” शब्द के अनेक भावाथ'. महापुरुषों ने. 
प्रकट किये है, अब आइये | उन भावों को भी समझने का प्रयत्न 


करे । 'सीता” छब्द में चार अक्षर हैं- 

१-स" सत्य-अमृत-सच्विदानन्दमयी श्रीसींता। 
२-ई-सर्वेंधरी पराशक्ति, व्यापक स्वरूपा 
३-त्‌-परमतत्त्वमयी-तैजोमयी-तपः स्वरूपिणी । 
४-आ-आचांय॑स्वरूपा जीवोद्धार, परायणा 


आनन्द प्रदायिती करुणाप्र म मयी । यह श्रीसीतोपनिषद्‌ के ; 


भाव हैं-- 
'सीता इति त्रिवशात्मा सोक्षान्मायामंग्री भवेत । 
विष्णु: प्रपठढ्च बीज :च माया इकार उच्यते ॥ 
सकार सत्यममृतं प्राप्ति सोमश्च कीच्यते ।.. - 
तकारस्तार लक्ष्म्या च बराजः प्रस्तरः स्मृतम्‌ ॥ 
.  -श्रीसीतोपनिषद । 
१ िषू-गत्यां”” धातु से बने 'सीता' शब्द चार श््थों में प्रयुक्त 
: होता हैं। गति गमने “१ गंति ज्ञाने -२ गंति प्राप्ती 5३ गंति> 
मोक्षे >४ वे भाव इस प्रकार हैं प् 
१- जो भगवन्‍्माग में जीवों की गमन करावे 
२० जो भगंवत्ध्वखव का जीवों को ज्ञान करावे। 
३+ जो सर्वेश्वर प्रभु के नित्य॑निज़ंधोम को तथा पैदा 
नित्य प्राप्ति करावे | 
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जब 
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४-जो भववस्थन से.जीवों को मुबत कर मोक्ष प्रदान-करे। 


+ “सेधन्ति भगवत्साक्षात्कारं ज्ञानं मोक्षज्च जन! ग्राप्नु 
बन्ति यया सो सोता' |! | 
२- 'षिज्र-बन्धने /” धातु से बने सीता! शब्द का अर्थ होता,है- 
"पिधोति! वश करोति. स्व॒दिव्य, लोबय5>भगवत्त" या सा 
सीता! ! अथवा 
/सीकते निज दिव्य वैध वेव- स्त्रामितं बब्वते या से 
'पीता' 
गी अपनी दिव्येलीलाओं से तथा अपने दिंग्य॑ गण गणों से 
अपने स्वामी भगंधान श्रीराम को वशीभूत करले, प्रमवश में 
बाँध ले उसका नाम है 'सीता” / श्रीशुकदेव जी कहते है । 
_प्रेमानवृत्याशीलेन प्रश्रयावनता सती 2 
हिया-धिया च भावज्ञां भतु। सीता हान्प्नः ।| 
हि. श्रीमद्भागवत; २-१०-५६ 
. तुयशील्योवृत्तां तुयपा मिजन लक्षणाम. 
राघबो5्हति बवेही तब्चेयमर्पितेत्षणा 
“>श्रीमद्वाल्मी कि रामायण सुन्दर काण्ड 
उत्कृष्ट प्र मको भावना से, सदा सानुकुुल प्रवृत्ति... से अपने 
उदात्तशील स्वभाव से, विनय विवेक से बुद्धि माती से, छज्जा 
त॑ सोजन्य से अपने पति के हृदय की भावना , को भी 


भांति जानने वौली श्रीत्तीता जी ने श्रीरामजी के मनको हरण 
फेर लिया है । 


शर्ट) श्रीसीतामन्त्राथ रहस्यम्‌ व 
की जप जल कक न नननन भरा राजा ए॑िाएराशशशनाणशशशशशशशशश््त्रह्ा7>्7.7"| | 
( ० श्रीराम के परम कंल्योंण मय गुणशील स्वभाव अबस्थ! 


- आतन्तरिक भावना तथा उत्कृष्ट आदर्श को सुशोभित करे ऐसी 


श्रोकिशोरीज के योग्यंतो श्रीराम जी ही हैं तथा श्रीराम के यौग्य 
तौ कमल के समान विशारू तय॑न वाली श्री विदेहकुमारी श्रीसीता 


जी ही हैं?” इसी प्रेम के बशीभुत| होकर प्र माणव प्रभु भी<- 
अपूब नाना रस भाव निभर प्रबुद्धया मुग्धविदग्धलीलया 
; क्षणाण॒वत्‌ क्षिप्तापरादिकालय प्रहकयंतं महिषी महाओुजम्‌ | _ 
श्री आलबन्दार स्तोत्रमू._ 
नोना प्रकार के अंपूर्वा रसभाव भरित श्रोजू की मन मुग्ध । 
करने वाली मञ्जुल मनोहर लीलाओं में प्रभु ऐसे निमग्न रहते 
हैं कि -अतन्तानस्त काल- चले जाने पर भी- मानों अभी तो 
क्षण मात्र ही गया है:ऐसे-रस-तव्भोर होकर अपनी :पद्टराणी को 
वे महाभुज स्थिति ही5रहते | है । 'ऐसी:'अपूब रस भरी प्रियत्तम 


बश करणी श्रीसीता जी «है..। 'विधि-हरिहर .-जाको जपत, त्थागि 
सकल धन धाम । सो रबुबर मंनमहँ सदा, सुमिरत सिया, को 


नाम |” ' 
बत्रिह कि लकत आनन्द: छकत, वक्त बहुधन धाम । 


जगमड्ल मह्नल सेजत, सुनि सियनाम ललाम ४ 

_ #25: »श्ुज्कार प्रद 
जमकेलली के पद कमले, जब लंगि-हिय नहि वास । 
राम भ्रमर आवत नहिं, तब लंगि ताफ़े पाये || 
सी” कहते सुख ऊपणें, ता: कहते तम नाश 
तुलसी सीता जो. कहे, राम: न छोड पास , 


अं 
श्रीसीतामन्तार्थ रहस्यम्‌ ( २६ ) 
..__..-+्ण्यनण्णालकल्यनलानानाजफालत ऊतक एड. 
जानकी वदनाम्भोज मकरन्द मधुत्रतः | 
पूर्णकामौ[ घनश्यामो रामोविजयतेतराम्‌ । 
" 0 
३-सौयन्ते बृध्यन्ते करुणाया भकक्‍त्यथजनाः यया सा सीता | 
जो वात्सल्यादिक कल्याणमयदिव्यगुणगणों से आश्रितजनों 
को सदेव प्रेमपरवश बनाये रखे उसका नाम है 'सीता! तद्यथा- 
सामम्राज्यमपयतिभक्ति लवेप्युद्प् -- 
। . प्रेम्णि प्रदशयति पादसरोज शोभाम । 
विध्नान्निवारयति या भजतांसमन्तात्‌ ।.. 
मां जानकी विज्यते कुलदंवर्त नः ५ 
क्‍ -श्रीहय्याचाय स्वामिनः 
जो भक्तिपुवंक लवलेश मात्र आराधना करने पर भी साम्राज्य 
रक्ष्मी समपंण ,करतीं हैं। जो प्रेमपुवंक निमंल भक्ति करने वालों 
को अपने दिव्य मज्भलमय पादारविन्दों को शोभा का परम दुलभ 
दर्शन कराकर सनाथ करतीं हैं। जो भजन करने वालों के सम्पुर्ण 
विध्नों को समूल नष्ट कर देती हैं, वह श्री जनकराज़ नन्दिनीजू्‌ 
जो हमारी कुलदेवता है, हमारे कुछ का परंम पराक्रम है सदेव 
विजय को प्राप्त करे । 0०7७ 5#शार कक 
 ४-पिधु-संराद्रों' सम्यक्‌ प्रकारेण मोक्ता पद माराद्धान्त 
सिध्यति यया सा 'सीता' । 
जो अपनी कृपा से शीघ्र हीं मोक्ष पद वाचक रहस्य को 
प्राप्ति कराकर निष्ठा सम्पन्न भक्तजनों को: केद्धुय॑ लक्षण विल- 
क्षण मोक्ष भाज:? बना देतीं हैं उसका त्ताम है सीता'.। 


॥/ 0 ॥ ५ 0 


श्री सीतामस्त्रार्थ रहस्य॑म्‌_ 


करपवस्लीवदीनौनां सवदारिद्रवनाशिनी । 


शान्तिदा -भ्रूमिजा शास्त्रा श्रीव्ीताशरणंमम । 
| -श्रौवशिष्ठ संहि ता। | 
ये देवी जनकृजा महाविद्या महामते |. ४४ । 


$ 9.० । | 


यर्पा; स्मरणमात्रेण मुक्तां यास्यन्त संदुगतिमू ४ ४ 

_.. -“>पद्मपुराण, पाताल्खण्डे८- 8९-२० ) ४ 

जो कल्पलता के समान दीनों के सर्वे दारिद्रय का विनाञ 

करती है बह शांति सुख प्रदान करने वाली संभी पर शांसन करने 

वालो श्रीसीताजी ही मेराशशंरणः हैं । 

यह-श्रीजनकः राज़कुमारी महाविद्या हैं हे महामते | जिसका 

स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य भव वन्धन से मुक्त होकर परम क्‍ 

संदगति प्राप्त कर लेता है, वहां श्री पीतादेबी मे री आराध्य देवता हैं। 
सध्ः मोक्त पद तेन प्राप्तंनास्त्यत्र संशय: । 
येन सीता: प्रददुन्द् माधित - भवप्तोचनम ॥ 

उसने शीक्र- हीं मोक्षयद: प्राप्त कर लिया है, इपमें किच- ' 

न्‍्मात्र भोसंशय' नहीं है, जिसने ,भवपाश: विमोचन श्रीसीताजी 

के श्रोयुगल चरणारब्रिन्दों का आश्रय किया है वह धन्य हो जाता है । 


५-पिधु-शास्त्रप्ताज्ञिस्ये-- 
(क)-सर्वाश्ितान निञज्रभक्तान शास्धनिर्दिश 
फेक्य 
प्रदशयति श्राज्ञापग्रतीति,“सीता' कैयालुशौसन 
(ख/-शरणागत भक्तानां सदंब म्राइस्यप्रद ६ हे हा 
फ 'जानश द 
सिध्यति करोतीति सीता! ॥ ॥७ .. बच नुशासनं 


श्रीमीतामन्‍्तरार्थ रहस्पम्‌ (३१ ) 


लि... | .,७ए०७७७७७७एरए्रशाशाणणशाणननाााभआआआ रा लनलल॒_नलनतः॑ नल कललील लकी कीद कट कल कक डीक लक सकल कक कक अली कफ जज क कट 
जो अपने श्रोचरणाश्रित भकजनों का शास्त्र निर्दिष्ट भगव - 


त्प्ियद्धूर सेवा केड्डूयं का उपदेश देकर ,सनन्‍्मार्ग पर. चलने की 
आज्ञा प्रदातः करे उसका/त्ताम है (सीता?-। तद्थथा- _ 
यदि रामस्पदूर्तस्ल॑मागतों पंद्रम स्तु ते ६ 

पृच्ठापि ता हरिश्न ह | प्रियारामकथा हि मे ॥ 

गुणान्‌ रामस्त कपरये प्रियक्थ भरत बान ॥ 

चित्त हरतिं में सौध्य॑ नदीकूँलेः यथा रब: 

क्‍  एश्नीमद्वाल्मीकीय-सुन्द रकाण्ड । 

है हरिश्रेष्ठ | यदि तुम राम के दूत होकर .आये हो तो 
तुप्हाशा कल्याण -हो, मैं. तुमसे श्रोराम कौ प्रिय” कथा 
पूछती हूँ | तुम मेरे परमप्रिय श्रीराम कि गुणा नुवाद 
गाओ, तुम्हारे मुंख से उनके गुणों! को सुनते ही जैसे -नदीके “ 


५. 


किनारा को जलेंधारा वेग से अपन्ती ओर खींच लेती हैः वेसे ही 
मेरा सोौम्यमन आर्काषत हो जाता हैं। इस प्रसक्भ में आप श्री 
हनुमानजी को ( श्रीरामभक्त का ) मद्भलानुशासन भी करतीं हैं 
तथा भगवद्गुणों का गान श्रवण कथन, ही भक्त का. दिव्य कतंव्य 
हैं इस शास्त्रीय सिद्धान्त का उपदेश भी करतीं है। इसोौ हिये 
कहा है कि- क्‍ 


दुस्कर्म धममपत्ताय दधाति धर्म- 

था चात्र बत्पलतयां ख्वजने सदा प्रा । 
माता समस्त जगतां च रमादि हेतु:- 

सरवेश्वरी जनकजा शरण मप्तास्तु ॥ क्‍ 
2 -श्रोजनकजाशरणाष्टकम्‌ । 


७ 


( ३२ ) श्रीसीतामन्त्रार्थ रहस्यम्‌ 

दृष्टता बढ,ने वाले अधर्मों का निवारण कर जो. नित्य * 
संड्धम प्रायण बनाती हैं, वात्सल्य भरी होने से स्वजनों का 
सदेव हित करती हैं, जो जगत्‌ के सभी जीवों की माता हैं ऐसी 
सर्वेश्वरी श्रीजानकीजी मेरा एकमात्र आश्रय हों । श्रीहनुमान 
जी जब राक्षसियों को दण्ड देना चाहते थे उस समय में आपका 
वात्सल्य 'रिपुणामप्रिवत्सला” उक्ति चरितार्थ करता है। 


एवमुक्ता हनम्ता बदेही जनकात्मजा । 

. उब्राच धरम सहित हनूमन्तं यशास्थिनी ॥ 
राज्य संश्रयवश्यानां कुबतीना पराक्षया | 
विधेयांनां च दासीनाँ कः कुप्येद्‌ वानरोत्तम ॥ 
पापानां वाए्शुभानाँ वावधाहांणॉप्लवड्म । 
काय कारुण्यमांय्येंण न कंश्चिन्नापराध्यति 


श्रीहनुमानजी ने प्रत्यक्ष में अनन्त कष्ठ देने-वाली राक्षसियों 
को दण्ड प्रदान करने को जब' आज्ञा माँगी तो-आप करुणामयी 
सब भूल गयीं, जिस कष्ठप्रंद वातावरण से हनुमानजी इतने क्रद्ध 
हो गये थे, उन अपने पर कष्टों का पहाड़ पटकने वांली राक्ष- द 
सियों पर भी आप दयामयी हो गयी, मर्हाष वाल्मीकि लिखते हैं 
कि-'इस प्रकार श्रीहनुमानजी का वचन सुनकर विदेह नन्दिनी 
श्रीजानकी जी महायशस्विनी धमम भावना पूर्ण श्रीहनुमानजी से 
ऐसा वचन बोलीं कि-जों स्वयं राज्यशासन के आधीन होकर 
दूसरे की आज्ञा मानकर परवश दासियों पर हेवानरोत्तम | कौन 


कशल.....।!।!। 5 अल 


सीतामन्त।थ रहस्पम्‌ («५३३ ) 


| हों सकती कर है शुटरे दातेशपियोंेकसत-अब्धरत मी ? हैं कृदने वाले कषियों में परम-श्रेष॑ हनुमान | 


| वुवों की तो पापियों पर; आमझ्भलिक जीवोंप तथावधक रने 
योग्य अपराधियों पर भी करुणा: हो करनी चाहिये, बस्तुतः कोई 
कही का अपराध नहों करता: है, प्र अपत्ताही भोग भोगते हैं ।! 
'इन वचत्तों द्वारा भागवरतों के करुणामय धर्म का शास्त्रीय 
उपदेश देकर आपने श्रीहनुमानजी के हृदय में भी राक्षसियों के 
प्रति दयों प्रधात क्षमा भाव उत्पन्त कर “दिया, तथा उनको 
अगवत्प्रिय कृपापूर्ण व्यवहार करने की आज्ञा प्रदान की! श्रीकि- 
शोरीजीं के श्रीचरणों की वन्दना करते : हुये श्रीकागभुशुण्डी जी 
कहते हैं कि- द 
बः सिद्ध मु निपुद्चेय: सुरगणः संसेवितः पूजितः 
ब्रह्म शानपुरन्द्रादिभिरल श्रीखणंड संचचितः । 
 भक्तानां मवबन्ध॒ताप हरएस्तोर्थास्पदं: शोभनः- 
से; सीतापद पडुजो ददतु में श्रेयात्रि सन्‍्तानकः । 
है क्‍ - श्रीभुशुण्डी रामायण । 
जो सिद्ध मुनीन्द्रों हारा तथा देव देवेन्द्रों दास प॒जित एवं सुसेवित 
हैं। जो ब्रहम-शिव-इल्द्रादिक देवताओं द्वारा श्रोखण्ड चन्दन की 
ध्च॑ना से सम्यक प्रकारेण सर्माचत है। जो भक्तों के त्रिविध- 
तापों का निवारण करते वाले हैं जो सभी तीथों के निवास स्थान 


हैं। जो परमशोभा: से -स पन्‍न हैं, वे श्रीसीता , को चरुणा घ्व्न्दि 
हमारे परम-कल्याण प्ररम श्रेय स्वरूप परम्परा की संदेव अंभि- 


वृद्धि करते रहें ॥ 


(३४) सीतामन्त्रार्थ रहस्यम्‌ 
---ज्ब्जल अंबिका. 
६-'बोन्तः कमाणे ' िक 
स्पति सर््षों स्वभकत प्रतिपक्ति दुष्टस्वभावानामन्त 
करोति सा 'तीता' । श्रथवा--- (व 
स्पति भगददिच्छा मात्रेणानन्तत्रह्माण्डानामन्तं करोति 
सा सोता' । ' 
षोन्‍्त:- कर्मणि धातु से बने सीता? शब्द का अं है कि- ' 
'जो सभी जनों के तथा भक्तों के प्रतिपक्षी बनकर दुःख प्रदान 
करने वाले हैं उन दुष्टात्माओं का अन्त करती हैं उनका नाम्र 
है 'सीता! अथवा-प्रभु को इच्छा मात्र से अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों 
का अन्त कर देती है, उसका नाम है 'सीता? 
श्री जी परम कुरुणामया होने से संहार लीला तो स्वय नहीं | 
करती हैं परन्तु उनकी उपेक्षा हो संसार के संहार का कारण बन 
जाती है इसीलिये-- 
उद्भव स्थित सहार कारिएं वक्‍लेश हारिणीम्‌ । 
सब श्र यरकरी सीतां नतो5हं रामवल्लभाम्‌ ॥। 
जो भक्तिप्रेम को उत्पन्न करने वाली हैं जो अज्ञान अशद्भा- 
टिक दोषों का संहार करने वाली हे तथा श्रद्धा-अनुयाग- कर णा- 
दयांदिक सद॒गुणों का सरक्षण करने वाली हैं, आश्रितों के +न्‍्त- 
बाह्य वलेशों को हरण करने वाली हैं ऐसी सब॑ प्रकार से 
कल्याण करने वाली श्रीरामवल्लभाजू को मैं प्रणाम करता हुः | 
सांसाब्कि प्रत्य लीला भी त्रिविघताप विदश्धघों को चिरक लीन 
शान्ति प्रदान करने के लिये ही होती है इसलिये श्रीजीको द्व्य 


क्र अप 


. >राउ् 


श्री सीतामन्त्रार्थ रहस्यम्‌ (६ ३५.) 


की 2050-.-+-ेन-4>«.3+०.०+ 4३० 
स्वरूप 'सर्वश्र यस्करी” ही अर्थ सद्भत है । 
रपत्तत्‌करुणा लिरोक्षण सुधा संधुक्तणाद्रक्ष्यते ' 
नष्ट प्रोक्‌ तदल।भतस्त्रिभ्रुवनं संप्रत्यनन्तोदयम्‌ । 
श्रंयो न दरविन्दलोचनमनः कान्‍्ताप्रसादाद॒ते- 
संसृत्यक्षर वष्णवाध्वसुनुणां सम्भाव्यते कहिचित ॥ 
श्रीवरद वल्लभा स्व्रोत्रम । 
अनन्त स्वामी श्री यामुनाचार्य जी महाराज प्रार्थना करते है 
कि हे श्री किशोरी जू ! आपकी सुधा रंस भरी कृपाकटाक्ष 
प्राप्त करके इस समय यह विश्व भली भांति सुरक्षित हो रहा है, 
जो इसके कुछ ही समय पहले आपको क्ृपा कठाक्ष के अभाव में 
सारा त्रिभुवन ब्रह्माण्ड प्रढय काल में सवंथा नष्ट हो गया था, 
वही अब आपकी कृपा से अनन्त प्रकार से अभ्युदय को प्राष्त 
हो रहा है | राजीवलोचन श्रोरामजी की प्राणवल्लंभा श्रीसीता 
जो की कृपा के विना ससार प्रथ में . भठकने-वाले जोवों का 
किप्ती प्रकार कल्याण नहीं हो सकता है । वह श्रीवेष्णवाचायों का 
सुदुढ सिद्धान्त है । द 
७-घषु-प्रसवेश्वय्य॑यों:- 
१- अनन्तानन्त ब्रह्माण्डान्‌ प्रस्तूयते या सा 'सीता? ॥ 
२- अनन्तेश्वरय॑ सम्पन्ना या सा सीता? । | 
३- अतन्तेश्वर्य भक्तप्रपन्नानु ददाति या सा 'सीता!? 


-जो अनन्तानन्त ब्रह्माण्डों को उत्पन्त करती हैं। उसका नाम 
है सीता । 


३ 


ही आज अल लकी ननुनुनननन जाम रंग मभमण्शणशशएणंगाशाशण्णणका 
हां +ी 


( ३६ ) सीताभन्‍्त्रा्थ रहस्यम्‌ . 


+३-- +# ८ # 


जानक्पांशाड्िसम्भृताउनेक अह्माएड गोलकाः / 


सा, मूलप्रकृति _ज्ञ या. महामाया स्वरूपिणी ॥ 
महारामायण । 


बे 
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मां विद्धि मूल प्रकृति सग. स्थित्यन्त कारिणयॉम ' 


+ तस्य सन्निधिमात्रेश -सजामीदमतन्द्रिता ॥। | 
-अध्यात्मरामायण, १ । १४ 


-- ल्वये वोत्पादितं -सव/ जग॒देतव्चराचरम्‌ , 


ख्वमेवासि - महामाया सुनीनामपि मोहिनी ॥ 

-शव्द कट्पद्र म.। 
< - --४श्रीजानकी: जी -को “अंश कला से ही अनन्त:ब्रह्माण्ड गोलक' 
उत्पन्न होते. हैं.। बही मूल प्रकृति .हैं तथा वही _महामाया स्वरू 
'विणी हैं?” “इस संसार की उत्पत्ति-पालन प्रल्यादिक करने वाली 
मुझकों ही मूलप्रकृति जानो, में परम (रुष प्रभु की सन्निधि 
जात्र से हो ऑलिस्य प्रमाद रहित इस विश्व का सर्जन करती हूं। 

मुरनियों के मेन को भी मोहित कैरंने वाली श्रीसीताजी ! 
“छापने ही यह आएंवयैमय सचरा-चर विश्व इत्पन्तः किया है । 
आप की महा माया हैं । 
२- जो जनन्त ऐश्वय्यं सम्पन्त हो उसका:नाम:है सीता 
अदभवत रामायण.में, कहा है .कि-< 
एवं ज्ञेया परानित्या: सीता ब्रह्म खुविग्रहाय । _ 
सर्वशक्ति मंयी धात्री संवशक्ति परा तथा ॥ 


इस प्रकार श्रीसीता जी को ही परात्परामहाशक्ति जानों 


सीतामन्ताथ रहस्यम्‌ (३७ 


033 +-+>+-+--ननरफरन्‍नधमवन््शपलपटाटयैतलन्‍ूः ०७% आज 
डक 
- बह सर्वेशवितमयी महाव्‌ जगद्धात्री हैं ।॥ तथा परकब्रह्म की द्वितीय 
सुन्दर विप्रह है तथा सव शक्तियों से परे ै ॥ 
आदि शक्ति छब्रिनिधि जग मूला । 
वाम भाग शोभित श्रनुकूला | 
.. उपजहिं जासु अंश गुण खानी । 
अगणित उमा रमा ब्रह्माणों ॥ 
लोकप होहि विल्लोकत तोरे ।.. 
.. तोहि सेवत सच सिधि कर जोरे ॥ 
ह्म शादि सुर ब्रजस्सदग्रितस्वदू दास दासी गए: 
श्रीरिध्येषचनाम ते भगवति ञ्ञ मः कं त्वाँ वयम्‌ ॥ 
-चतुः ्ोकी । 
'हे श्रीज्‌] ब्रह्मा-शद्भ[रादिक- देव . समूह अपनी शक्तियों 
समेत आपके श्रीचरणों को सेवा करने के लिये दास-दांसी बने 
_ रहते है तथा आप का शुभ नाम ही “्रीज” है तब हे भगवती 
आपकी अनन्त महिमा को हम लोग वया वंणन कर सकते हैं ? 
3-जो मन्त्रों को अनन्त ऐंश्वर्य प्रदान करती हैं उसका नाम 
है सीता! । क्‍ 
'मानस्वदडिप्र कमल दृयगन्धमत्त- 
योगीन्द्र सिद्ध सुनिवुन्द सुरा सुराधाः : 
प्िद्धि' गतास्त्रियुवनक महाविभूते- 
तस्माद्‌ भजेहर्मानशं रघुबीर कान्‍्ते ५ 
द श्रीजानकी नवरत्न माणिकय । 


५३0 ॥/॥ 


( ३८ )। श्रीमीतापरत्रा्थ रहस्यम्‌ 


हे मेया ! आपके श्रीचरण रा को मधुर. सुगन्ध- का वे 
आस्वादन कर महा योगीनद्र' विद्व- सु नूर तथा: देव देय 
दानव-राक्षस मानव प्रशुपक्षी सभी - १रम्‌सिद्धि को प्राःत हुवे 
है, आप ऐसी तिभुवन' की: महान विभूति, है । श्रीरामकॉन्‍्ते | पं 
तो यह जानकर अब, निरन्तर आपका ही भजन स्मरण करताह * 
अरुणारविन्दचरण संगुल्तेसत्‌ ; 
तरूणाक _विस्वकृनीय छुर्णेडलाभ ० 
हरे / 4४८ (१. [४ 8४ | ॥ ९ 
मिथिलाधिपस्य तैन4 हुपीस्महे- 
करुणा विदेह प्रिमेलोलिलेक जम !| 
हे “ ब्रह्म ण्डपुशा्ण ल्रीजॉनकी कवच । 
आतिद्रः ततत राप्त सुप्तोडपिच नरोत्तमः । 
स्रीतेति मधुर वार व्यॉहरन प्रतिद॒ध्यते ॥ 
5 5, मे: 'रक वॉल्मीकीय रामायण 
सोते में जंगते में तथा: सोक़ः उठते समय श्रीरामजी सतत न्‍ 
काल सीते ऐसी मधुर बाणी बोलते: हैं । 
रे 28 ॥ धर जे | 
शरीर मनाम 6 अक्षर हृदय जप जो कोय | 
दुलभ दीप वरिउठेल्प्रीति: प्रतीति जो होय । 
इस प्रंकार व्याक रणःक्की रीति से' पोसोता, नाम के अनेर 
अथ॑ होते हैं। मी. हे व्युटाति मेंजो अर्थ आये हैं वे 'सीता! 
दब्द में भी च्नाट्त होते हे तथा 'सीता” शब्द का अपत्पात 
ही में घटित होते हैं। क्योंकि दोनों 


ताम एक ही परमतर्त श्रीकिशोरीजू के हैं। श्रीसीतातत््व का 


की नया श्रीसीतमन्त्रा्थ रहस्पम्‌ 


रहस्य समझाते हुये बेंद के उपनिषद्‌ भाग. कहते हैं कि- 
(उद्धव स्थिति-संह्वार कारिणीं सब॑ देहिनाम । 

.. सोतामगषतीः शैया: मृल्नअक्ृति-शंक्तिता,॥ .... 
अणव्जो्फ्रतिरिति वंदन्ति अहम त्यादिनः | 
रमवानिध्यवश ज्जगरानिन्ददायिती ॥ 7 | 

_ >बमनीकि . -शरामतावनीयोपनिषद्‌ ३१४ 

सभी :देह पारियों .को सर्जन-संरक्षण, तथा 'संहारांदिक लीलाओं 

दास परमावन्द .प्रदान करने वाली श्रीतोता स्वयं भगवती हैं, वही 
७ प्रकृति है, अर्थात्‌ विकुति रहित दिव्य स्वंरूपिणीं “हैं, वही 
सीताजी वेंदों के प्राण स्वेछूप प्रणव का प्रत्यक्ष-द्िग्य स्वरूप: होने 
से ब्रह्मतत्वज्ञ) उनको ज्ञाद्या प्रकृति भी कहते, हैं. श्षीरासजी का 
तित्य निरन्तर .अख़ण्ड सानिध्य रहने से वे सवंश जगत्‌ को पर 
मातन्द प्रदान करने वाली हैं। 8 । 
इच्छा-ज्ञान-क्रियाशक्तिस्त्रय यदूभाव साधन्रम | . 
तदूब्रह्म सत्ता सामान्य सीता तचमुपास्हें ॥ 
“ज़ो:इच्छा ( वेदोक्त-कर्मे) ज्ञात ((भगवद्वस्य का साक्षा- 
 तकार ) तथा|;क्रिया -( भगवत्कडूय॑ निष्ठा). ये...तीतों, जिनकी 


- भावनाको सिद्धि के सावन है, उस ब्रह्मसत्ता के समान्त ब्रह्म का - 


- अद्वितीय स्वरूप श्रीत्तीता तत्व की हम उपासना करते हैं 
जानकों प्रक्नति सृटट.रादिभ्ूता महांगुणा: । 
- तुपः प्रिद्धिः स्वरग॑सिद्विभू ति मृतिमतीयती ॥ 
- यामाधाय् हद ब्रह्म] ! णेगिनस्तत्त दशिनः | 


( १४७ ) . ओऔसीतामन्तार्थे रहस्यम्‌ 
विघटेटयन्ति हुँदू ग्रन्थि भवन्ति सुखमूतिकाः / थ 
-अद॒भुत रामायण ११-७ 
_'श्रीजानकीजो सृष्टि की आदि कारण झृता हैं। महान गणल 
बत्ती हैं। तप: सिद्धि तथा रस्वगंसिद्धि प्रदान करनेवालो हैं। सम्पूर्ण 
ऐज्वय्यं की प्रत्यक्ष प्रतिमा हैं। -महाव सती हैं। तत्त्व द्रष्ठा | 
योगिजन जिनके श्रीचरणों को हृदय में धारण कर हृदय को अबि 
यांजनित गांठों का मेदन करते हैं। तथा सच्चिदानन्द प्रस्मसुद्ध | 
पाकर कृताथ हो जाते.हैं।” इस शरकार श्रीसीताजी का वत्व्यि , 
'सर्वश्रेयस्करी” स्वरूप है। परम आह लादिनी हैं। क्योंकि "श्रीराम 
- बललभ्ना? हैं लीला विभूति में अवतार काल में भी- 
: अ्रयोनिजा-पत्नकरा-बालाकशत सन्निभा । 

सीतामुखे समुत्पन्ना बालभावेन सुन्द्रो ॥ क्‍ 

| द -शव्दकल्पद्र म । 

ल्‍ श्रीजानकीजी अयोनिजा हैं, स्वयं व्यक्त है सेकड़ों सूर्यो की 
ज्योति के समान देदीप्यमान हैं, हलके अग्रभाग से उत्पन्न अपने 
दिव्य *सीता” नाम को सुरक्षित रखने वालीं है वह बाल्भाव से 
स्वरूपत:ः बड़ी सुन्दर लगती है। अतणएव व्याख्याकारों ने उनके . 
लिये कहा है कि- कल अर. 

“पीता नभः सरिति लाबलपडूतो सच 

सींता दशाननरिपोः सहघमणी च ॥ 

टी हैः -धरणिकोशः। _ 
”स्ीता” आकाश गज्जञा का नाम है, 'सोता” हलके अग्रभार्ग 


भ्रीमीतामस्त्ार्थ रहस्यम्‌ ( ४१ ) 
कि आर पप त+ 8 उकश 7 कर की जज 
» तोंक का नाम है तथा 'सीता? दशमुख रावण#के शत्रु श्रीराम 
कली सहर्धमिणी का नाम है। का 


'अनेन भयोनिजोक्तेदिव्यसाकेत -जिवासकालिक सौन्दर्य 
व्यूनता नोक्ता' । | 


इस प्रकार व्याख्याकासें ने आपको आयोनिजा कहकर अवतार 
लेने वाली तथा दिव्य साकेतधाम में निवासकाल की सुन्दरता में 
किच्चिस्मात्र भी न्यूनता का स्पर्श आपको नहीं हुआ है यह बात 
स्पष्ट को है। इस वावय में अपने को एक अश से आकाश गड्ा 
बना कर देवलोक को वन करने वाली ।सीता! । हल .के अग्र- 
भाग से अयोनिजा रूप में प्रकट होते वाली सोतोः तथा दशमुख 
रावण के रिपु राम का श्राणप्रिया भीराम--को वह्लभा -सोता का 
प्रभाव व्यक्त किया गया है। विशेष समझने के. लिये परिशिष्ट में 
सीता! शब्द के सो अथ्थ पढ़ने को कृपा करे । 


$% 'सोताय” पद का अथ ४४8 


| मन्त्रराज के इस सींता शब्द के साथ में चतुर्थी विभक्ति का 
क प्रत्यय लगा हुआ है जिससे सीताये पद बना है । इस चतुर्थी 
उव्भक्ति का अथ सम्प्रदान तथा समपंण होता हे 4 अर्थात्‌ शर- 
प्रशत भक्त श्रीवष्णक जो कु करे सब श्री सीताजी के लिये हो 
करे । भक्त का तन-मन-धन- जीवन-सर्वस्व -जूपं-तप- ध्यान 
धारणादिक साधन उर्दीं जगदीशरो.के श्रीचरंणों मे निछावर 
रहै। उ सके आचार- विचार-व्यवहार सब उन्हीं श्राजू की प्रस- 
मतों के लिये हो 
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न रहस्यम्‌ 


“भगवत्यस्बे श्रीसीते ! तवकेद्धूर्य-कार्थंकरा रितं-कृत॑-करोष्ि 
करिष्यामि च तत्स॑वं &श्रीं! सींताय॑ स्त्रा इ्ति मित्यानु- 
सनन्‍धानम्‌ । ” हे भगवती ! हे अम्ब ) हे श्रीसीते ! आपका. 
कड़ये आपको सेवा स्वरूप जो कुछ भी कार्य हमने किया है, | 
करता हूँ, अथवा करू गा वह सत्र श्रीसीता जी के लिये समपंण 


है; ऐसा अनुसन्धान नित्य ही करना चाहिये । 
तच्चतुथ्पस्वानुरूप कड्ूय प्राथनोच्यते । 


विषयान्तर सेव्राउप ग्राप्ता- सा विनिवत्यते || 
श्रीवष्णव मता०्जभास्कर 


मन्त्रराजमें! आई हुई उप्त चतुर्यी विभकति से अपने स्वानु 


रूप कड्ूयें लाभ को प्राथना कहीं गई है, तथा अन्य बिषयान्तरों 
गरी सेवा रूचि प्राप्त हो तो उसका भी नित्रारण कर भगवत्‌ 


सेवा में ही लगे रहना चाहिये” यह भाव व्यक्त किया गया है। 


गीता में प्रभने इसीलिये - कहा है किक>- 
यत्करोषि यदश्नासि रज्जुहोषि ददासियत्‌ । 
यत्तपस्थसि कोन्‍्तेत तत्कुरुष्ष मदपणम्‌ ॥ 
जो कुछ सल्कार्य करे, जो कुछ भोजन करे, जो कुछ हवन 


तू" तो वह सब कुछ मुझे हो समपंण कर दिया कर। यह 


दिव्य भावना सीताय” यह चतु थ्यंन्‍्त पद से अभिव्यक्ति होती 


है । इसके पश्चात्‌ मन्त्र राज का अन्तिम चरण स्वाहा? पद 
आता हैं “7 


करे, जो कुछ दान प्रंदानःकरे, जो कुछ तपस्या करे हे अंजुन ! 


भ्रोसीताभन्‍्तार्थ रहस्पम्‌ ( ४३ ) 


देवताओं का स्वाहान्त मन्त्र नमस्क्रार- निछावर, बलिहार 
समपंण अथ में प्रयुक्त होते हैं। त्रौलोक्य मोहन श्रीराम कवच 
में श्रीराफ जो के अनेक़ों मन्त्र स्वाहाभ्त हैं | श्री हनुमान जी के 
तो प्रायः अधिक मन्त्र स्वाहान्त है । श्रीकृष्ण मन्त्र श्रीराधा मन्त्र 
भी स्वाहान्त है । त्रियाद विभूति नारामणोपनिष द्‌ में अनेकों 
मन्त्र स्वादान्त हैं, | श्रीलक्ष्मी तन्त्र में श्रीलक्ष्मीजी के अनेकों मन्त्र 
स्वाहॉन्त हैं । इस प्रकार स्वाहा” शब्द का स्वारस्य न जानकर 
कुछ लोग विशेषतः श्रगाररसोपासक 'नम:* लगाकर श्रीसीता 
मन्त्रोपदेश करते हैं । स्त्रियों को स्वाहा प्रयुक्त मन्त्र न देना 
चाहिये, ऐसा मानकर भी कितने द्विजाति पुरुषों को स्वाहा! 
तथा स्त्री शुद्रों को "नमः लगाकर मन्त्रोपदेश करते हैं । अर्थ 
में कोई विशेष अन्तर न पडने से स्वाहा! कहें अथवा “नम: 
कहें कोई आपत्ति न मान कर दोनों प्रथायें अद्यावधि प्रचलित 
हैं) परल्तु स्त्री-शुद्रों को भौ 'स्वाहा? तथा प्रणव प्रयुकत कितने 
मन्तों का अधिकार महषियों ने दिया है । 

जसे अनुपनीत ध्रूवकुमार को यज्ञोपवीत के आभाव में 
भी अतमों भगक्‍ते वासुदेवाय” यह द्वादशाक्षर मन्त्रोंपदेश प्रणव 
सहित देवाषि .नांरद जी ने दिया है, यह बात सर्व॑जन प्रसिद्ध है 

उसी प्रकार स्त्रियों के पुसवन ब्रत में “3४ नमो भगवते 
महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहा! इत्यादि श्रीमद्भागवतत 
प्रश्चिद्ध मन्त्रों में प्रणव तथा स्वाहा दोनों से संयुक्त मन्त्र स्त्रियों 
के हो प्रतिदिन दश वार जपने का विधान है ! अन्य शास्त्रों 


#न्‍ 


( ४४ ) श्रीसीतामन्‍्तार्थ रहस्यम्‌ प ; 
सदा प्रपन्नशूद्राणां सबंषां मोक्तकांक्तिणाम । ; 
मत्सायुज्य तिद्धय० द्विजधमोक्त बद्‌ भवेत ॥ अत 

क्‍ (020 अत “वृद्धपाराशरः | 
त्रबंशिकानों वेदोक्त सम्यकू भक्तिमतामपि । .. . रा 
आहुरप्युत्तम रत्रोगुमृध्कार तु कैदिके ॥  उतज्ञा5 

ग्योम संहिता. 
श्रीनारद पञ्चरात्र की इन संहिताओं ने यह स्पष्टीकरण 
क्या है कि जो भगवत्प्रपस्त हैं. मोक्ष की कामना-से भगवान के 
शरणागत श्रीचैष्णव हुए हैं, उन शूद्रों को भी मेरे साथुज्य-्की 
प्राप्ति के लिये द्विजों के लिये किये गये विधानों के समान हीं 
वैदोवत कम करने का अधिकार है. क्योंकि-- “कृपया गुरुदेवस्य 
द्वितोय जन्म हो. जाता है, वे भी 'द्विजः हो. जाते हैं .।5 तीनों 
वर्गों के द्विजातियों को तो वेदोक्त कम करते का 
प्राप्त है 
का 


अधिकार स्वतः 
ही परन्तु सम्यक्‌ रीति से भक्ति करने वाले द्विजेतरों 
तथा उत्तम चरित्र प्रभुशरणागत स्त्रियों को भी वेदिक विधान 


करने का अधिकार. है ॥ अतएव 'स्वाहान्त' श्रीसीवा मन्त्र जपने 


का प्रत्येक श्रीवेष्णव को अधिकार है, इसमैं किसी प्रकार की शंका 
नहीं कश्मी चाहिये.। 'स्वाहा? शब्द का अथो होता है कि-- 
“पुष्ठ आरहबोयन्ते देवा अनेनेति स्वाहा ।!? 
जिसके द्वारा दैवताओं का सुन्दर - भावता पृवेक आवाहस 
किया जाय उसको “स्वाहा कहते हैं। आराध्यदेव के. मस्‍्त्राथ' 
में जप रूप सेवा का फल प्रियतम प्र भुके श्राचरणों में पमपण 


(रे " ५५ रै 

2 श्रीसीतामन्त्राथ रहस्पम्‌ (४५ ) 
ही भावता का चयोतक स्वाहा शब्द है । ऐसे तो-- 
जहा वेवहबिदानि स्वाहा च हुतझुक्‌ प्रिया ।” 
(बहा! देवताओं को हृवि प्रदात करने में तथा आराध्य क्‍ 
णणों में सव॑स्वसमपंण करने में बलिहार तिछावर हो जाते 


| हे औरत 
होता है ॥ तथा स्व्राह अम्देवकी प्रिय शान्ति का नाम 


६ परत्तु यहां तो-- 
/ | दर है 6 दि 

पव खदीय॑ न ममारित काडिचत्‌ 
._ झहे खदोयो न म्रमाहमस्मि क्‍ 
३ श्रीस्रामिनीजू ! मेरा संर्वृस्व तो आपका ही है । मेरा तो 
. कुछ भी है ही नहीं । मेरे पास मेरा कहाने वाला जो कुछ मेरो 
5 पत्र हैं, वह सभी आज आप के सुचार चरणों में स्वाहा” निछांवर 
है पपरपण वेलिहार काता हूँ । इस दिव्यभावना का: वाचक स्वाहा! 
शब्द है। इसकों अधिक सपरट करने के लिये शास्त्र कहते हैं कि- 

 दोजाओ सम्प्रदाने च तन्मन्त्रा्थोक्त मन्त्रिणे । 

0 2 
नमः स्वाहा समष्टिम्याँ प्रयुववाथ समपणत्र 
स्वार्थ वाचकः सता! तु हा! कारस्त स्निरोधकः | 
स्वात्माथां ब्रश क्‍ धुउ्यात्‌ स्वाहा थोडय निगधते | 
अभियुक्त सारावछी अ.५ ॥ 


म्-त्र के प्रथमाक्षर बीज में ही मन्त्र के भाराध्य देव का 
. धवरूप प्रतिपादन करने वाला सम्पूर्ण मन्त्रार्थ सब्तिहितः रहता 
3 । चत॒र्थी विभवित, संयुक्त दृष्टदेव का नाम भ्रवत का सबृस्त 
श्रोभगवाद की सेवा: ति ये ही है; इस भावत्ता का द्योतक होता 


6७ साहा 'कीनााक मान फानभ न अकक 


श्रीसीतामन्त्रार्थ रहस्यम्‌ 


(४६ ) 


७ 
भ 
प्‌ 


था धब्त में 'तम: अथव। स्वाहा” 'शब्द सम 


है है, 


सलनमन्‍ममममममम>>>>3 
होता है | 
बी भांवता की भतर्कि होता | 
ध्वा शब्द अपने सम्पुर्ण स्त्रार्थो का दयोतक है तथा हा बल 
उसका तितात्त निरोध करने का निर्देश करता है ! अपने आग 
का सम्पूर्ण स्वकीय प्रवृत्तियों का एकास्त समपृण ही स्वाहा शरू 


का अय॑ कहा गया है ! आर 5; 
हे मां भगवती सीते ! आपकी क्ृपा से मेने आप श्रीयुगत्र 


प्रभ का जो कड्ूूय किया है-करता हूँ अथवा करूँगा वह आपके _ 
जि मज़लमय पादारविन्दों में समपंण करता हू । यह भाव! 
स्वाहा देवहविदति! प्रकट करता है ! क्‍ 
सुष्यु आह वायल्ले देवा 'अनेनेति स्वाहा! इस व्यूत्पत्ति का भाव | 
श्रीकिशोरोज्‌ का स्नेहाद हृदय से पुकार कर उ नके श्रीचरणों में / 
अपना आव्मसमप णकरने की दिव्य भावना का द्योतक है ! 
जिनको आचाये परम्परानुसार “नमः” प्रयुक्त श्रीसीतामस्च् 
मिला है, उनको 'नमः” शब्द का अथ इस प्रकार करना चाहिये। 
नमः पदेनाखणडेन स्थात्मात्मीयल्वमुच्यते | 
पद्मन्तेन मकारेण भोग भोक्तृत्वमुच्यते ।| 
नमः पद दो प्रकार का होता 7 या | 
में जमःए » ऐके अखण्ड दसरा सखण्ड॥ « 
अखण्ड पक्ष में नमः एक पद है। संखण्ड पक्ष में 'न-प्र: 
प्रकार दो पद माने जाते हैं। नमः 
अख्ण्ड नमः पद में आत्मा और आत्मीय परमतत्त्व का 


॥0 ॥ || 
थक 


की म , 


।..! “289 


श्रीसीतामन्त्रार्थ रहध्यम्‌ ( ४७ ) 


ह003.... 
वर्मर्थन किया गया है, श्रीज़ ह सब को आत्मा हैं और सचराचर 
उनका अत्मीय है यह भाव प्रकट होता है। 

सखण्ड पक्ष में मः म्‌ शब्द के षष्पे विभक्ति का झूपहै । 
उसमें भोग्य भोवतृत्व का सम्बन्ध कहा गया है। श्रीजी ही भोक्ता 
है तथा सचराचर विश्व उनका भोग्य है। अब 'म! शब्द का 


. मुख्याथ समझाते हैं- 


मकार वाच्य जीव ज्ञानस्वरूप-आनन्दस्वरूप तथा ज्ञान 
आनन्द गृणवाला भी है। देह तथा इन्द्रियांदिकों से भिन्‍न है। 
अनेक | है; अए <परिमाण वाला है, भगवान्‌ का परम- 
प्रिय है भगवान्‌ ही उसके सहायक हैं नित्य हैं, स्वयं प्रकाश हैं 
जिज्ञासु तथा विद्वानों के द्वारा जांतने योग्य है- 
शानानन्दस्परूपीवग ति सुखगुणों मेनवेधोज्णुमानो 
देहादेरप्तपू्वों विदित बहुविधस्तत्प्रियस्तत्सहाय: । 
तातीयेफ्रेय जीयो विजनिरिह परदेनोच्यते स्वप्रकाशो 
जिज्ञासतां सदेत्यं सुब्र॒तिरतमते शास्त्रवित्पज्जनानाप् 
-श्रीवष्णवमृता०्ज भास्क्र-१९। 
पदेन पष्ठे न महत्यनेन स्वृस्वाम्पमन्‍्याहकशेषतापि- 
ममुच्यते चेतन वाचिनात्र तत्किड्डरत्वकफलाधिएत्पम् 
-श्रीवष्ण वमता०्ज भास्कर २७ 
षष्ठयन्त 'मः पद से यह कहा गया है कि 'म?'पद वाच्य जीव 
का स्वस्वामि भाव अथवा शेष ऐ' षिभाव केवल भगवती श्रीकि- 
शोरीजी के साथ ही है अन्य किसी के साथ नहीं है। तथा श्रीजू 


( ४८ ) श्रीसीतामम्त्राथ रहस्थभ्‌ 


मिल रु आिऑिि:विेियेशेिशव तल जम । 
के कोड की प्राप्ति ही सभो सत्फलों का श्र ष्ठ परम फल है।. 


अखशड नमसा रूप तदुपायरप गंधते । 
सखणडे तु मकारेण पष्ठयन्तेन विरोधिनः /। 
द -श्रीवष्णवमता०्ज भास्कर-३० । 
अखण्ड “नमः” शब्द से उपाय का स्वडप अर्थात्‌ भगवत 
तक माप का एक मोल उताय है । यही 
स्पष्ट होता है. तथा।सखएण्ड नम: यद्‌: में घठयन्‍त “मं” पद ४ 
विरोधी स्वरूप का वर्णन करता हैं। 'मः:” माने मेरा अन्य कोंडरीज ३ ५ 
न माने -ल हीं है सबका त्यागकर श्रीजी की कृपा का ही एकमांत्र | 


आधार -है की हे 
विरोधिनों निरासोउ्तच्र नमः शब्देन बंशय्ते । 
द -श्त्री बे० स० भा० ४० 4 
नमः पद से यह कहा: गया है भंगंवर्द-भक्तों को प्रभुप्राप्ति 
के प्रबंछ विरोधी भंगवत्‌ भागवत अपराधों - का अश्वद्धा- असूया- 
काम क्रोधादिकों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥ 


बाधक, सबके सब भेगे, साधक भयो न कोप । 
तुलसी रामकपालु हैः होनी होग सो होथ ॥ 

बने तो रघुवर से घने, बिगड़ तो भरपूर । 

तुलसी' और ने ते बने, ताधथनिवे मे छूर ४ 

गड़त यमुता सरस्वती, सप्तसिन्धु भरपूर । 

'तुलसी' चातक के मंते; बिन स्वामी सबधूर || 
श्रीतीता वथा श्रीराम का अविच्छिन्न अनादि स-बन्‍्ध है अतः 


722 20% /0 2 पक 2 
के कील कक बम > ० कक 8 2 5 ४८% * # ५7 | 
मा इन मुनल -- जा मय अ. मा असल लक 
७#ल्‍कन्‍न्‍ंाजनरऑिनकंशप ललित हक 


की -_-- 2-3. 


0) के है मे बल“ 


भ्रीसीतामन्त्राथ रहस्यम्‌ (5 )] 


है कहाँ गयी हे क्कि ५ 
राभमन्ते स्थितासीता सीता मन्त्ररघृत्तमः 
-श्रीवहद्विष्णु पुराण- 
इसी सिद्धान्तानुसार श्रीराम मन्त्र में रामाय” चतुथ्यन्त पद 
ये चेतन अचेतन समस्त जंगंत्‌ के रमणका सुंख का आश्रय श्रीपद 
वाच्य श्रोसीताजी ही हैं। '€ 2032 । 
. गमायेति चतुर्थ्या द श्रियोदेज्यास्तु सवदा 


चेतना चेतनानांथ्व रप्रणाश्रय -इयते ॥ 


श्रोकेंणव मतांब्जभास्करः में श्रीमद्‌ >भगवद्रामानन्दाचार्य,जी 
महाराज तेः उपयुक्त एलोक़ द्वारा श्रीराम मस्त्र में श्री सीताजी के 
5४ स्वछप का: स्पष्टीकरण. किया है! उसीप्रकार- ... 


प्रोक्ताः सीताशकारेश रकाराद्राम उच्यते | 


कोरादीश्वरी विधॉन्मकाराउ्जोब उच्चते ॥ 


पद्मपुराण के उत्तर खंण्ड' पठित इस वाक्य द्वोरा श्री? बोज 

रकार में श्रीराम को स्वरूप प्रतिष्ठित है;ःयह भावरुपएट किया 

।] जवां है। इसल्यि इस भावना का स्मरण; रखकर सहृव भ्रीयुगल 

च्रन्न क्रा।/ चारु। चिन्तन करते हुये; क्षी सीता मन्त्र .क[जपकरते 
रहता:चाहिये..4. 

ऐसे परम क़रुणामय,श्रीयुगुलू सरकार, की कपा रहते हुये 

भी अभागे जीव उनकी. आराध्ता न कर व्य॑र्श ही विपरीत आच- 

रण द्वारा श्रीयगछ- प्रभुकी ही..दारण दुःख देने की तेयार हो जाते 

है इस पर अत्यन्त कुपित होकर एक सहृदंयः संन्‍्त'“श्रीज़ू से 


| 
नी. ७ 


आप (५० ) श्रीसीतामन्त्रार्थ रहस्यम्‌ 


प्रार्थना करते हुये कहते हैं कि- 
नेतुनित्यसहायिनी जननि नस्‍्त्रातु त्वमत्रागता- 
.. लोके लन्महिमावबोधबशिरे प्राप्ता विमद बहुः । 
_ क्लष्ट ग्रावसु मालती मृदुपदं॑ विश्लेषषासा वने- 
जातो ध्क्‍्करुणां धिगस्तु-युवयोः स्वातन्त्यवत्यद्भ तप । 
श्री गुण रत्न कोश: |] 
हेमाता ! अपने प्राणप्रियतम के साथ नित्यनिरन्तर असहाय । 
जीवों को सहायता प्रदान करनेके लिये, उनको व्व्यिन्धाम में ले | 
जाने की अति उच्चतम भावना से आप इस घरातल पर पृद्र 
भुवन में पधारी हैं । परन्तु आपकी इस महान्‌ महिमा को न जान 
कर लोगोंने आपके कंश्पाणप्रद हित बंचनों को तो सुने ही नहीं। 
उल्टे बहिरे बनकर आपको ही अत्यन्त कष्ट प्रदान किये । यहां 
तक कि मालती पुष्प॑ को पांखड़ियों से भी अत्यन्त सुकोमल 
आप- के श्रीचरणार विन्दों को वन में निवास कर महान क्लेश 
भोगना पड़ा-इतना ही नहीं अपने प्राणनाथ का भी कियो 
! झोगना पड़ा इतना बड़ा अनर्थ; इतना:महात्‌ कष्ट आपकी जिस 
* करुणा ने आपको भोगवाया घिक्‍कार है उस [आपकी अमर्यादित 
करुणा को तथा घिक्‍कार है आप युगल प्रभु की अंद्भुत स्वाः 


तन्त्रयता को. | अर्थात्‌ आपकीअपार करुणा तथा आ।को निरडकुश 
स्वतन्त्रता, ही आपको इतना दुःख सहने को विवश वना देती 
है, ,घन्य है. भातकी इस करुणामयीनिस्सीम दया । 


+टै36 +६ ३६ 


चतुथथों ध्ष्यायः े 
श्रीयाज्वल्वयथ उवाच -- रा । 
स्वाहान्त घट पदयु क्तः शकारादिमंनु स्त्वयम्‌ । 
तस्येकक पदस्याथ मुच्यमानं मया श्ुण ॥। 
शकारार्थों हि जीवो5यं सवसेवा विलक्षण; । 
रेफस्थार्थस्तु श्रीरांमः कोटि ब्रह्माण्डत्तायकः ॥ २॥ « -...- 
ईकारो मूलप्रक्नतेर्वाचकः कृथ्यते बुध: । 
परीता जीव ब्रहद्माम्यां पदेनानेन गद्यते ॥ ३॥ 
'स” सच्चारणादस्मिन्‌ प्रेमानन्द रुचाँ सदा । 
सहजामल भाग्यस्य भवेत्प्राप्तितं संशयः ॥४॥ 
त।? पदोच्चारणं वेद्यं त्रिगुणाणंवतारणम्‌ । 
तीव्र वेराग्य सन्‍दोह मनुरागाडःकुराद्ध नम्‌ ॥५॥ 
प्रिय संयोगदं नित्यं तद्विषोगाधि, नाशनम्‌ । 
"ता? पदोच्वारण ज्ञेयं भाव तारुण्य पुरणम्‌ ॥६॥ 
यावत्कृत्यं हि सीतार्थ प्रापिनोश्शेषमेवतत्‌ । 
.. प्रधान तत्सुखं मत्वा चतुथ्यर्थोष्य॑मुच्यतै ॥७॥ 
स्वाहा स्वातन्त्रय. मुत्युज्य सुवृत्याध्नन्ययात्मन 
सबं॑स्व॑ किल सीताया अपर्णार्थ प्रयुज़्यते ॥८॥ 
अथ श्र॒यादि नमोंन्तरंय मन्त्रस्याथथोंस्यः कथ्यते । 
श्रयतां सावधानेन तप: संशुद्ध चेंतसा ॥६४ 


श्रीसोतामन्त्रार्थ रहस्यम्‌ 


प्रधानाथा शुमे ! सर्वाहि वि म ।-सर्वाहि शक । | | 
हांनन्‍्तोश्च यदंशांश.. समुख्वथा १३१॥ 
अनन्त... श्रीसमुत्पत्ति कारण ...यां कृपाकरी | 
द प्रणिपावक तुष्ठा सा शमंदा श्रीपदाल्मिका ॥ ११॥ 
७. प्राप्ति बाधक दोषान्या स्वाश्रितानां हरे: सदा । 
हिनस्ति सर्वादु खान्यमद्भलानिं' दया परा ॥१२॥ 
५. या श्रणोति सदा. दुख जीवानों सोप पत्तिकम्‌ । 
'... भगवन्त--तथा--राम॑ ल्ावयत्युरु चत्सलछा ४ १३॥ 
गरणागत :जीवेषह)कृत्वा5 निहेंतु की | कृपाम्‌ ..। 
बायते सदा प्रोत्या' मार्जा री ब्रालक्रानिव ।१४॥४ 
6 धरर्माथ काम मोक्षार्य चतुवर्गश्रदा हिसा। 
अनायासेन भक्तानां श्री शब्देन निगद्यते ॥१५॥ 
अस्यत्रप्त॑ -हुत॑ं;>जप्तं. -दतसाएत मनु [228 
सँकुते यदि सी ताये नेतरुस्प--श री रिण ॥१६॥ 
>क नमोष्थों ,नेव जीवस्य- तद्थाइ्यं विभाव्यताम्‌ ' 
/> सर्वस्व॑ खल जींवेस्य श्रीज्ञीताये सर्मा|तम्‌ ॥१७ 
टीम 0नात कीउपन्यों जंगत्त्रये ॥ 8 
॥०॥ तित्ता,सीता क्षमी जांतु श्रुतिज्ञानमिदं मेंतेम्‌ ॥१८! 
तस्मात्पुज्यों न में' कश्चित्‌ नोपायों ध्येय 
॥/ तामन्तरेण ल्लेकेष हीं जन कात्म जाम ॥ १९९ ॥! 
हा पज्या।मम्त- सा धो: सोपासया, साउश्न योहिमें । 
वन्धी मोन्या ध्नभोव्य#साज्ञेसागेयाहिसा मता ॥२०५ 


मूलशर्क्ति 
है गुणवत्यो 


ष्र श्ञ 


चाक-+ का 


एव तो । 


«१४ 


क्षीसीतामश्त्राथै रहस्यम्‌ (५३ ] ”] 


जज राम मनंत्रस्यं 'र! बीजे सीता'काशत्मिकोच्यते। - 
; भक्षभीवयात्तं जीवानाँ | शरण्येका तैदाप्तये ॥२१॥ 
द धीतारामवुभ।वेकावछण्ड़ी -श्ञानविग्रहौ । 
हंयोभद ते पश्यन्ति : प्रण्डितास्तत्तवर्दशिनः ॥२२॥ 
तस्मात्ती हि मम प्रेष्ठ । सीतारामौ परात्परौ । 
नान्‍्यदेव विजानामि तान्‍्यस्मान्मे: प्रयोजनम्‌ ॥२३४ 
तथोएंच प्राषेदा ये ते हनब्योंपासकास्तथा-॥ 
तत्तामरूप लीलादि धामान्येव /प्रियाणिमे ॥२०५॥ 
अंहमस्मि तयोरभोॉग्यो भोक्‍तारो मामकौ हिती । 
हत्येवें किल सीताया मन्त्रराजार्थ उच्यते ॥ 
--/)6(:-- 

. “इलोक अत्यन्त सरल हैं तथा श्रींसीतां मंन्त्रार्थ रहस्थम्‌” 
में ये सभी भाव आगये हैं अतः इसका अर्थ नहीं लिखा गया है। 
सुधी पाठक समझ कर श्रोताओं को. सुनाने।'को कृपा करेगे 

निवेदक “प्रमनिधि”” 


श्रीयुगलानन्य श्रणजी महाराज प्रणोत 
श्रोसीता-मन्लाथः .. 
श्रीगुरु पद पड्टूज सु रज; नमो सुवारं-वार..। 
जोकी कृपा कटाक्ष ते, सुलभ ' मन्त्र सुंखसार/-॥१७ 
श्री संर्घश्व री। स्वामिन्नी,: सीता। सुखप्रद मन्त्र ! 
अर्थ समर्थ अनर्थ- हर, समुझों स्वहप सबवतन्त् ॥२॥ 
थम बीज 'श्री” बिन्दु सह, कारण रमों अन्न्ते। #छाफि 7 


( ४४ ) श्रीसीतामन्त्रार्थ रहस्यम्‌ 
मूला प्रकृति से प्रमुख, द शक्ति हेतु गृणवन्त॥ ३॥ 
परिकर प्रेम प्रेंगय विनय, ऑरत सुनि तत्काल। 
'द्रंक्ति दया दृग देखिं द्रःत, करुणाकर नतयाढू ॥ ४॥ 
र॑सिक पत्चविधिशरण सदु-्प्रेमःविभव विस्तारत 
श्री अन्तर अनुपर्म॑ 'रहसःलसतः उछाह अपार ॥ ५ ॥ 
निज स्वरूप लीला ललित, घाम घारंणा ध्यान। 
॥ हेतु चारु चिन्तन मणि, विन्दु विनोद वितात्ता ॥ ६ ॥ 
बिन्दु विशंद्‌ धुनि सुनिःश्रवण, सुधाश्र कत प्रतिरोम 
युगलानन्यशरण- सतत; वारिय:ःसोम-न तोम ॥| ७ ॥ 
सो” सुशोभा-सुषमा सभा, सरसानन्द अमनन्‍्द। 
5सहज-सुभाग अदाग -रस; पुरण प्रेम मरन्द ।<॥ 
“ता? तारक तिहुँ गण ज़लधि, तीज त्याग दातार । 
तरुणी भाव: न्यारण।करण, उचरसत-स्वाद अवार ।। ९. ॥ 
४४” विमल्विभक्ति चतुथ को, अर्थ चारु चित वीच । 
८ /निखिल.कत्यश्रीस्वामिनो तिमि-तन-मन हित सींचा 
सकृत सुरसना से कढत, बढ्त अमल, अनुराग | 
पलक पाव प्रीठम बिरत्‌,होत न निकट सुभाग ॥ 
तत्सुख़ परम' प्रधान रस, रंऊअजन यामधियात्त । 
निज स्वतन्त्रता त्यागि 'दृढ।! त्तम: अथे पहिचान- ॥ १११॥ 
/  श्रीस्वामिनी शुत्रिः्आंश हों सेब: क्ंपा अधीन । 
अगला: ख़डप्‌ अभेद पुनि, प्रारम् अथ्‌ प्रवीण ॥ १९ ॥ 
सीताराम ; भभिन्‍्नता, - नित्य. .एक - रसरूप। 


/ 


। 


बडे 


पक); जब शिज 


4 जा । , “जब 


सीतामन्ताय रहत्यम्‌ | अप 


विशद विहार अंव0ड गुनि, परिकर रुचि अनुरूप ॥ !७&/. 
रहसि भात्र सखि भाव अति, गोपष्य किये फल दानि । 
प्रकट बकत मुद मोद नहि, होत हृदय रति हातरि॥१४॥ 
विज स्वरूप मुग्धादि रुचि, सरस भाव अनुकूल। 
संतत संहग संभारिये त्यागि पँनये प्रेतिकूछ ॥ १५॥ 
कम ज्ञान योगादि मग, महँ नाहिं करे सनेह । 
अनुछते मनन उपासना, कर विसरि त्रयादेह॥१६॥ 
| क्मक भवन श्रोसरयुतठ, वत्त अशोक -रमणीया। 
श्रीप्रमोदव न प्रमुख स्थल, सजे ध्यान कमत्तीय-॥ १७.॥ 
नानामणि मंण्डित महल,.कुज निकुज उदार। 
शुचि रुचि सह रचना चित, हो जाये बलिहार ॥१८॥ 
बर्झिरहे अन्तर बहिः कथन समय £अनुसार। ४४ 
निज सत मत गोपन किये, रहे लहे सुखसार ॥ १&ाएउ ८ 
द युगल ललन सेवा सकले, की जिय सुरुचि बढाय । 
द श्रीस्वामिनी शरण सुदृढ़ .सदा सुच्ताव चडाय ॥॥२०॥ 
| दोहा बीस युचेत चित कीजिंयमनन ुप्रम । 
श्रीयुगलानन्य शैरणसंदा, महामोंदमय क्षो मर २१॥ 
इति श्रीयुगलानन्द शरेंणजी महाराज प्रणीत भ्रीध्तीता 
परत्राथ: सम्पूणख।॥ हर 
श्री/बोजार्थ: ० 
शकाराभस्सीता सुछुषि करुणँश्वर्य विभवां- -. फछ) | 


(५६ ) श्रीसीतामन्त्रार्थ रहस्यम्‌ 
की न्‍नाि::ाीनननससस्सपर 
$क्वाराथों भक्ति? स्वेपतिवशयुवत्युच्ूच्वलूरसा । 
रेफार्थों रामो रमशरंसधाम प्रियवशी- 


-बोजाथ 


रसाराथों राम: सगुण परमश्वयं. जलाध 
म्काराथों जीव सकलविध केड्य निपुणः 
तयोमेध्याकारों युंगलमथेसम्बन्ध मनयो 
रनन्याहे ब्र॑ ते त्रिनिगमरूणेड्यमतुलः 
5 तत् 5357-प्रणवाथ 
श्रकाराथों | विष्णुजगदुदुयरक्षा प्रलयकृत॒- 
काराथों (जीवस्नदुपकरंणं वष्णावमिदम्‌ | 
उकारोब्नन्याह नियमयतिसम्बन्धमनयो 
त्रयी सारस्त्यात्मा प्रणव: इममथंसमदिशत्‌ । 


, - शअ्रीसोतामनन्‍्त्र-जपविधि 
छा शक्षेदकेत इत्ताववा  प्रौतवस्ञः ्घारयित्वा [शुचौदेशे शुद्धासार्े 
स्थित्वा आचम्य प्राणायग्य ऊध्वपण्डादक -कुत्वा श्रीमेन्त्रावाहने 
कुर्य्यात्‌-- 

3४ मन्त्रमृत बराशकते,सौते-सर्वाशे साधिके । 
एहि में हृदयाम्भोजे, जगन्मातुनेमोज्स्तुते ॥ 
बढ: सद्भुल्प:- हक 


श्रीसीतामन्त्रार्थ रहध्यम्‌ ( ५७ ) 
। अस्य श्रीसीतामन्त्स्थ श्री जनकऋषि न "जा 7 छ्न्दः 
. शसीतादेवता । श्रींबीजम्‌ । स्वाहा शक्ति:। श्रीतीतायकीलकम्‌ ॥ 
। त सकलमतोरथ सिध्दुयर्थे शीसीताराम प्रीत्यर्थे: ( श्रीमुगलमाधुय 
दिव्यमर्जल दर्शनाशें ) जपे वित्तियोग३]॥; 
प्रथक्रप्या दिन्पास 5 

३५ जतक क़षये समः शिरसि 33% गायत्री छन्द से नम; मुखे । 
$ श्री बीजाय नम नाभौ । ३ स्वाह्ाशक्तये नम पांदयो: 4 3£ 


सीतायकीलकाय नम सर्वा 


श्रथ पदा दिनयास: 
श्री तम: शिरसि । असीतोय नमीनाभो। 3#हवाहों नमः पादयो: । 


ग्रथ शब्दादि न्याय ४ 77558 
&श्रीं नमः मुखे ! 3» सीताये नरम: हृदय ।3£ हंकाहाय नर सर्वाज्र 

प्रय हृदेयोदिन्यार्त- कर हँदीयानमः / 5. श्री शिरसे स्वाहा 
श्रे' -ककताय हैँ 35% श्रों नेत्राम्यों 


श्र शिखायें वषट 4 
अगष्ठाष्यां 


बौंपट 38% श्र अस्त्राय: फ़ट्‌ ।श्रद्चाकरतपास++ श्नीं 
थी तंजनीम्यां नमः / उ#श्षू: मध्यमास्या, नस ]3३$ श्र 
>अनामिंकाम्यां तम: 3४%: भौकनिष्ठिकाक्यों नम: रा करंतल- 


5 फैंट्र,पष्ठाक्यां तम;..! अथ शादारत्पास;- 3५ श्रीं ललींटे # 3४ सीं 
बम ता कण | 3 हदय 3 स्वत ॥ हा 


पादियों। । श्रथ दिखनधे । 22 श्री रक्षतु प्रीविको भी हक्षत 
न्‍ । 
; 


तम:। 3४ 


| 
4 
है 
हैँ 
॥। 
न 
| 
।| 


2 ७-- जय आओ 
3४३ आर 


उदीड्रयाँ ।.3% श्री रक्षत आम्नेयाम । 3 श्रीं रक्षतु नऋत्याभ्‌ / 


७ ी रक्त वायव्याम / » श्री रक्षतुःईशान्याहुल्ट 5, श्रीं; रक्षतु 
मन्त्रेणव दिग्बन्धन 


_इर््वमूं त 5 श्री | रक्षतु अद्योभाने 4 | अत हैः वा 
यादिनां ।! 


। »कुर्बात्‌ .)  श्रींसीताये साहा 'रक्षतु प्राच्याम है 


फ न 
रू क्न 
4 0३) 58 है 
है ( पर (५ | ५ हे 3 73% कुक ब 
"४ कफ ५ 7 ० ॥९५॥४%.) ५7 +2३7 ॥# 
हु 


| 
टी 


) ते 
#९क कण ५ बढ हब #* 
"जज 4 न 


(-५६४-)---०-- श्री सीता मन्त्रार्थ रहस्य 
अश्पन भूरर | कर वाह | ८-7 
' ! ब्दे विरेह तनयों पद प्रण्डरीक ४३ 
कशोर सौरभ समादेत योगिचित्तम्‌ 575 ८ ८०+--+ 
हन्तु' त्रितायमनिश मुनिहंस। सेव्यं- ] 
|... “सम्मान शक्ति परिपीत पंरामपुई जम ॥ 
कोशेय पीतवसनामस्विन्द नेक्रां- 
रामप्रियाइभयवरोद्यत पदमहस्ताम्‌ । 
'उद्यचच्छताक़ो:स दृशीं :प्ररमास नेस्थर॑- 
ध्यायेद्विदेहतनयां पखिमि सहस्नाम्‌ 
स्वर्णाभामम्बुजकरां समालोक़नतत्पराम्‌ । ५207 
घ्यायेत्‌ षटकोण :मध्यस्थ॒र॑ ;राम्राज्रप रिशोमितान ७ 
अथ श्रीजानकी गायत्री- 


3> जनकनेन्दिन्य 'बिदमहे; . रामबल्लभोये घीमहि तस्नो - 


| सीता प्रचोंदयात्‌ ॥ णरशागंत्ति मन्त्र ; +# श्रीत्तीताशरणं-मम ।-अभ्‌ 
श्रीव्रीतोी द्वयमंन्त्र;-ली मज्जन कं जान रणौ - शरण. प्रष्ये, श्रीमत्य 
5 जनकतायनमः। श्रोप्तोती चरम मन्त्र:-- पापानां वाउशुभानां वा 


-  व्धाईणाँ प्लब्रज्भूम | कार्य! कारुण्यमाय्येंग न कांश्चिन्नापराध्यति ॥ 
लंड फड+ इन .मन्तों का.जप करके-- 


मां माणडब्थ नम: ,..उमिलाय नमः श्र श्र तिकीत्यें नमः। 


च॑ं,चुल्ू कलाय नम । शु शुरवे नमः |-इन पांचो:्सस्त्रों का 


पांच-पांच बारे जप करके “-"श्रीसीतायेस्वाहा । रां रामोयतेम 
इस युगल मन्त्र की १ माला जप करके “्रीसीताबे स्वाहा” 


दिल 
75३३] 


प्रीमीक्षीमस्तोथि रहेस्मेम _____ (४६ ) 


मन्नत को पे भोला शवी पथाशविति जप करके धुत! श्रीधुग 
की १ माला जप कर के उपर वाले. पांचों मन्त्रों का ५-५ 

बार जप करे । तब श्रीमीता-गायत्री-शरणागतिमन्त्र चरममस्त्रा 
दिक का प्‌वेवरत्‌ जप करके प्रा्ती करे-८ ४ ० 


 ॥# पदाध्नग्रह सम्प्ने श्रीमन्त्रोर्थंक विग्रहे ! 


कोशलेनद प्रिये:देति श्रोप्तीते-!त्यां अप ना 
पी प्रांता करके ज़पका पुण्यफल “श्रीप्तीताराम॑वन्द्रापंण 
मस्त” कह कर श्रीयुयल., प्रभु के. श्रींचरणों में अप्॑णः कर 
श्रोपीता रामनाम स्मरण करते हुए श्रीगुएमंहाराज  सत भंगेवन्त 
को प्रणाम कर अपना त्ियम पूर्ण करे।” 7 5 
_+ “श्रीतीताबक्त के ६ मर” | 


4७७७०) 


अर्वात्ती सुभगे भवसीते बन्दामहे त्वा। -. -+ , 
यथ्रा न, सुभगा आप्ति येथान: सुफला अपसि | .. . 
3 755. ऋग्वेद-४।५७ अथ्व ३॥१२-त. आा.६-६-२ 


॥  चुतेन सीता मधुना-समक्ता विश्वे' देवरनुमती मरुब्दि 


. सात: सीते पयप्ताउ्यववत्ध्व उजस्बंती घतंबँतेई द 
हि! । पिन्वसाना ॥ . 


56 का -अथवं० | ह११७ (६ 
इन्द्र: सीता निगुटणातु ता पूषानु यच्छतु | 
ता नः प्रयस्वंती दुह्मा मुत्तरामुत्तरा'समंम के... . 
कक] 02,709 अथव-३।१७४४ ६क्षपेदं-४ ५।७ 


री न शी जन मििन्स सम 8 जम किक 0 शी . - ७ खली ली 


' ७४-७० धर 


१६७) श्रीसीतामन्त्रार्थ रहस्यम््‌ 
रन नल आकर 


इच्द्रपत्ती भुपह्नये,सीता सामेतल्वस्तपायिनी भुयातू । ॥ 


७0 [85 5] पारस्कर गद्यसक्त-२!७७ ६ 
5-सीता. ऋष्या बीज़ेष धनेष च । 


भत्णो को पुल भावलाजह # के एाद 75 75 3 
6 ८0 विजय १0. । 4६ ॥4 ॥ 

जि लि 0 8 2 व कह 402] 
नहिल्‍वदन्य अर्ति पिंता 'चन:॥ 7”  अथर्ब:-रंबह्त २ | 
एएह्ाहितशाप्रिता: हा फाए करार फक्र उयजुनेंदा॥५।-२७। | 
5 भैहँब्रीजफ़द:पिजार- ; 0777 गीता. ..१४-४ [7 
रा कगज्, अश्ुका प्र. - . 
अड्भालडः कृति 'मेथिल्ी -स्मित.... समुल्भीलत्क पौलस्थली- 
रत्नादर्श विशद्यसन्नवृद्न देव: प्रसक्षोपस्त न: | 
पा श्रीजान भे चरण चामर ' 

... 3 नि | 

गरव करहु रघुनन्दन जीन मन माँह | आओ 


आपने हूप- विलोकेहु सिर्थज के छाँ2/]7 वरबेरामायण क्‍ 
5 7 वियाएमुर्क शोभा साजएः्घोये-हाथा बिरसचित्रचि । 
97: जाई उभेद्विजसज़, करझारे तारे भ्वये.॥ ! 

7 द्रदिज्ञोव्द बयोचिता नित्यानन्द विधायिनी। है 


“न ने 


>' €जा्मक् मेधिल़ी-- सोता किशोरी कमकोज्वाला | ह! 
80300 जप ीमप् शिवसंहित। ः ५! 
97 | |] ४ 
भ्रीखी सा शब्द के. सो न्क््थू 
०/  -कुकिहिदरऐेय/क्षी इ मापतिः त्रिपाठी अयोध्याबासी अत ) 


८, 


6 क्र 


जा 


श्रीसीतामस्तार्थ रहस्यम हर ६१ 6 


"पीता लाज़लपद्धति स्तज्जॉतेत्वात्‌ सीतँति प्रसिद्धम्‌” 
श्रथ विलक्षणो5थः 
"पो5स्ति यस्यास्सा सीति तेअ्शस्त यस्यास्सा “ता! पध॑स्मिन 
हव प्रेह्येयं/ परस्मिन्‌ च'टाप तयो: कमंधेरयः ।अस्येषामपि पूर्व . 
दस्येति दीघेः |” 
(-स' पुथिवी वह जिसकी मांता है वह 'सी” मातृत्वक्षमा< 
पोगक्षेम धारण-सवेपदार्थ वितरण  सर्वंकाल पुष्टता- क्लेश रा- 
हित्य-पीतः बर्ण-यज्ञाधारत्व-प्‌ज्यत्वादि गुणगण . विशिष्टि 


सूचित हुआ । 
२-' माने मातृत्व गुण सम्पन्न कन्या ता? माने श्रीसु्तंयनाजी 


के क्रीड में शोभित सीता!” 
. ३- स! पद से आकाश उसके लाक्षणिक गुण दव्द-व्यापकत्व- 
निलेपत्व-सवंगति-गुण सम्पन्ना सी” विद्या सवंगुण चातुरी 
सम्पत्न । 'त” पद से दूत क्रीडा आदि बालकौतुक केलि प्रवीण 
सवविद्या-माधु री-चातुरी आदि क्रीड! सम्पन्त 'सीता 


| 
। 
ह 


द ४-9? पद से घनुष उठाकर स्वयंबर में प्रण करने वाली सो -. 
ती!। त! पद से शद्भूर तदर्धाड्लििनों गौरी को पजन कर पति 


द्राभन प्राप्त सो ता! । क्रमशः वयोव॒द्धि कर विलक्षण रचना पट 
सीता । 


/- मी” विजक्षण विभृति-शोभा माधुरी चात्री से सुशोभित 'ता' 
गंकर भाव सखी वन्दों का भक्तों का कत्याण करने वॉढी 
अभिष्ट फल दात्री सीत। 


 >मी-_ 
ओी-परोक्षे प्रत्यक्ष न होना लज्जा भावना से नवोदा दुरुहिन 


श्रीसीतामन्त्रार्थ रहस्यमु. 


हल सी 


8 ७ 2332 का 

ती भाव पुंष्टि करने बाली सीता! 

७-'सी” पाबंती जी जिनकी प्रशंसा करे सो “सो? देव लोक प्रस॑ 
सित,। 'त' प्देन तछकादि नाग प्रशंसित, अधोलोक पाता< 
बांसी प्रसंसिते त्रिलोक परिदतां! 'सीताए। >ए5फ़ 5): 

८-स” स्वामी स र्वेएंवारं) वशीकरणी सो सी” | “त” वदेत- ४ 
पुच्छे प्रतिष्ठा? ब्रह्म को पुच्छ श्रुति ने कहा 'है| :उसेसे पर. 
कोई -अज् नहीं 'है-स वँयात्व प्रतिष्ठा-सर्वाधार- दिव्य ब्रह्मभूत 


देहज्उंस कोः भी प्रदीप करने [वाली सीता यहां प्रौढाकां भाव 


बल हज 6 जए-पड़ा 
६-'स्रः पद से- प्रण्य कोप सम्पन्तता 'सो मानवतोी । 'तः? पद में 


मानविमोचनाथ विनय करने वाले श्री रघुनन्दन सम्मुख.-हैं जिनके. 
सो-'सीता? ।.यह कौशल खण्ड की लीला है । ४ 
१०-स? पद: से: श्री रघुनन्दन-का क्रीड़ा. काल में: चाच्चल्यादि 
निवारण कर-मर्यादित रखे सो सी | :त? पद से तीब्र <दष्टि: 
मात्र से ही-स्वामी को. शान्तः कर: देने वाली. सीता: ।... 
११-सः? . पद से स्वामी के .सत्कार में वरायण सानुकल . श्रीरघु- . 
नन्‍्द्रन. की सेवा करने. वाली “सी? । 'ता? पद से नीला-श्याम्रा 
षोड़ष॒र्वाषकी _ कृत्यकुशछा-इस वयमें ऐसी कुशलता वथा अर्ुत 
गणगांभीय सम्वन्ना 'सोता? - अत अं 
१२-'स? प्रद से चारण सिद्ध-गन्धवं-किन्नर सर्वेशादि. सके के हू 
जिसको ज्ञान नृत्यादिं से प्रसन्‍न करे सो 'सी?। 'ती?..पद से. 
सकल श्र गार सहायक वस्तु अभिलाषिणी “सीता? ।... <« 


५ | + ** ([एएए 
४७७० 


द श्रीसीतामन्त्रा्थ रहस्पम्‌ ( ६३ ) 

| पंप! पद से हि पट जहोदेद संकेत छठे दंत इसको रे महादेव सकल खेल दल दलनकर्ता तथा 
है! पद से हरि विध्त हर्ता-सुर्खसंमूह प्रदायक्र-त्दोनों: देव जिनके 
णगण के वंशीभृत/होयः सो: ः्य/गाएरस [विछ्त तिवारक-प्रेम्‌, » 
धर लू. प्रदाग़क शा उत्तर सम्पन्न 'सीता? । 


हे " पा | 


सु " हे ४ शता हल जज 8४ | छ री । ८ 5, 
४-१ सं :पाद _ से स्यतिः नाशयहि ' मुहाद्र माना सः हस्ती-गजग। मिनी 


आमौर-सौन्दर्य -लावण्य-पीनत्व मन्दगति विभूषित 'सीता” | 
8 परदेन साय क्षे त्रस्थ हरितवर्ण 'बन' वार्टिकां 'विहारिणी 
सुख सम्पादक-शज्भार प्रयोजक, दर्शन प्रिय-? सी | ता पंद्‌ से 
तरल तरुण्प सम्प्रन्त रासक्रीडा- प्रवुत्त: नृत्यंगति... हास विलास . - 
तरलता शोभितःः्सीताफ) 5 ! कई कर कक 7 हाफ: 
१६>'य सुक्ष्मकाशे रासर्गति' में” जो: भूमि आकाश दोनों में 
दीखती सी लगे सो 'सीता”। 'ता' पद से सुखी तथा: श्री 
पंतिःके हृदये-मवचित्त-बुद्धि को पुराने बाली: “सी ! ७० ४० 
 ,७-'सी” जिसकी राप्त क्रीडा में श्रीलक्ष्मीजी/भी मोहित हो गयीं ॥ 
. क्था है क्रि-एकबार/श्रीसरुयूजी:लोकान्तर विन्वरण करते हुये 
बेकुप्ठ आम में 7ग्ीं,(वहां श्रीलक्ष्मी जी -मिलीं,... श्रीसरथुजी-. के 
के स्वरूप को देखकर श्रीलक्ष्मोजी मोहित, हो. गयीं, उतसे 
प्रात करते हुए कहा-कि- जहां, की आप हैं वहां .हसको ले 
चले, तो श्रीसस्यूजी श्रीलक्ष्गीजी को श्रीकिशोरीजी के... पास,ले 
: गयीं, वह, श्रीकिशोरी, जी. की रामडीढा देखकर ऐसी... विमुम्ध 
हो गई कि बेकुण्ठ जाने की बात ही..भूल गई अतः “सी” माने 
लक्ष्मी जी को. भी :मुग्ध करने वाली ।. ता! पद्‌ से तोब़ दीप्ति ... 


|| 


८) 


झजिमीरत 


| 5 


कजत-की 2०० 


( ६४ ) श्रीसीतामन्त्रार्थ रहस्यम्‌ 


/फ 


शोभसीभाग्य-सुषमा सम्पन्न सीता” । 
१८-स” पद से लज्जा तथा 'त? पद से क्रीडापति के क्रीडमे 


विहार करते समय भी लज्जा भाव प्रकट करती हैं। नवोहों 


और प्रोढा दोनों अवस्थाओं का सम्मीलन जिसमें हो बह सीता! 


स् 


१९-'स” याने सत्कार पति तथा सखीजलनों द्वारा. प्राप्त होने 
पर 'त” माने द्यूत क्रीडा-पतद्ध गेन्द-चौपट-आदि कौतुक में 


प्रवृत बड़ी सत्कार युक्त सीता? । 
२०“सें” माने शारग घनुष -जिनके पास है ऐसे स्वामी को 


चुराकर धनुष रख लेने पर जब न मिला तब बड़ प्रेम से 
निहोरा -करने पर चुराया हुंआ घंनुष देकर प्रसन्न करते वाली: 


सीता। एाए 
२१-सी?” पंद से संत्कम में उमग्रता शींघ्रता तथा अप्रियं कर्म में 


स> >जत सयन- 


प्रवृत्ति क करने वाली “सीता? ॥! : हक छाफ़ फिफ़क्‍क 

२२-स” माने शिव धनुष तोड़कर' तथा' श्रीपरंसुराम से विष्णाः 
वनुष लेकर खलदल दलन श्रीरघुनन्दन को: इंत्तो प्राप्त उद्धनीय 
वाच्छनीय “सीता? । क्‍ 

२३- सी? माने 'भुमि:प्रवृत्त सवगुण सम्पन्न श्रीरघनन्दन उनकों 
इंता प्राप्ता है तो सीता? इस प्रकार अनेक अर्थ सरस होते: हैं । 

२४- सी” रघुनन्दन तिनको ई- 6 ४मी सवप्रकारेण इता प्राप्ता 
अंमेद भाव से रहे वह “सीता” | 7 हि एए क्‍ 

५- सी” रघुनन्दन उनको 'इ! कामना की पूर्ति करने वाली 
सीता! । 


दे 
क पंप फमामलाम पल सो दप व पं 7555] न 
के # 
ा 


क्षीसीतामस्ताथ रहस्यम्‌ (/8%): 


ही! लक्ष्मी उश्षको ता विस्तार करे 'नुत” क्स्तारे ड प्रत्ययः 

व्‌ 'प्ीता' 

का! भ्गव्पाप्ति कामना का जो विस्तार करें प्रीति भक्ति 

.. हढावे तो "सोती! 

बसी सिन्‍्तनोतीति व्युपपत्ति से देः पुवंपद दीर्भ:से दौर्घ कंरने 

(२ सी रघुनन्दत को कीति का विस्तार करे ;उत्तका (लौलन 

पालन भरण पोषण करे वह 'सीता? द 

* .-'सो? माने अपने 'ता' माने आर्काक्षी को अनुक्षण चाहना 
करे वह सीता । तुम अकांक्षामय धातु से ड प्रंत्ययं ! 

३०-सी' माने भक्त जन तथा भगवान की 'ता” माने रफिकमेण्डली 

में, प्रतिष्शञ करने वाली तल-अतिष्ठायाम्‌ अर्थात्‌ प्रभुका ऐश्वय 
तथा माधय सबंदा सुप्रतिस्ठित रखनेवाली सोता:। 

३५-'ही' माने प्रियतम प्रभुकों तथा श्रीचरणाश्रित सेवकों को 
ऐश्वर्ययुक्त करे वह 'सीता' । 'तंपऐश्वर्य जो श्रीरघुनन्दन को 
ऐश्वंय्यं स्वरूपी हैं वह सीता ॥ 

३२-सौ श्रीं प्रभको 'ता' माने ताप कंत्रीं अर्थात्‌ मानलीडा प्रभु 
के द्वारा, तथा दुष्टजनों को भगर्वाद्ममुख॒ता का. भय दिखाकर 
सन्‍्ताप॑ करने वाली 'सींता!। “तप सन्तापें,  प्रत्यय, 
३३- 'सी माने 9्रभुकों वियोग से तथा जीवों को हित. कामना 
से भयभीत करके दुःख प्रदान करे ! 

३४-स” माने सबको, 'ता” माने हास्य प्रदात्त करे ।. वेष लीला- 

क्रोडा कल भ्राषणादि द्वारा हँसे हँसावे वह 'सीता' ।.त्तक- 

इसने” ड प्रत्यय । 


.। ५४|॥ || ५ 


( ९९ ) श्री सीतामनत्रार्थ रहस्यम्‌ 
20 2777 “:777“----+77+ 
५-पी माने सबको ता माने डरावे तंज भत्सने कृपथ से.निवारण 


करे सुपथ में चलाव वह सीता- । 
३६- सी- जीव जगत्‌ तथा जगदीश्वर का पालन करे ॥-वह सीता- 
तेज-पालतने- । 
३७-सी- माने जीवों को धृप्टता करने पर तथा प्रणय प्रसंगः में 
"ग्रियतम की ताडना करे सो सीता- तडि- ताडने+। .;॥* 
उप-»ी! अनंधि कारियों को 'ता! माने अधिकार से च्युत करे सो 
'सीता' “तिपृ क्षरणे । क्‍ क्‍ ४" 
३९- स- माने ऊर से दिखावा मात्र ता- माने कम्पन करे वह 
'सीता!” 'तेप कम्पने ॥ 
४०- 'सी? कहें प्रभुकी लीला ऐश्वर्य दोनों. विभुति का जो प्रवन्ध 
कर वह 'सींता” 'तांप्र प्रवन्धे” 
४१-स्थूल सुष्टि का निर्माण करे वह 'सीता' "तीब स्थौल्ये? 
४२-हास विलास में अपने कुछ तथा सखो जनों का पक्ष लेकर 


श्रियतम पक्षे की जो ्यूुनता दिखावे बत्रह.. सीता” “वक्ष तन- 
कररा। । 


४३-पीता बरादिक बस्त्रों का संवरण करे वह 'सीत्षाः तक्ष- 
त्वचने! : 


४४-प्रिय शब्दों द्वारा एकान्त बार्ताछाप करे हितोपदेश करे वह 

सीता! 'तुक्ष-शब्दे । द 
४५-थ्रियतम के प्र में की याचना करे सो “सीता! तुहिर अछने । 
४६-प्रियवम के साथ जल बिहार करे सो सीता” तृ-प्लवन 


'+.हँ 
है. 


भीसीतामन्त्ार्थ रहस्यम्‌ (६७ ) 
तरणपोः । 
 ॥ह-प्रेम भक्ति ज्ञान वराग्यादि सदगणों को तीक्ष्ण करदे - सो 
पोता' त तीक्षणे । की पक, 
४८-प्रमभाव से प्र मियों के हृदय को -द्रवींभूत करदे वह: सीता!” 
तिम आर्द्री भावे! ..। 20 ४ 
९-मदगणों को वढादे .वह 'सीता” 'त बद्री 
५०-भक्‍्तों का कल्याण करने में तथा दुस्ियों का दु:ख. हरण 
करने में जो अत्यन्त ल्ारां करे वह 'सीता!। 'तुरत्वरणो' 
५१-अद्ष्य सुख देकर जीवों को तृष्त करदे वह .'सीता” _ तप 
प्रोणने' 
४२-पाप सताप का क्षय करदे सो 'सीता' 'तसु-उपक्षये' 
५३-जिसको प्र मको पिपासा सदंव बती रहे तथा प्रियतम के प्र म ' 
_ को पिपाप्ता सदेव बड़ाती रहे वह 'सीता' 'तृप पिपासायामु, । 
५४-जों सदेव सन्तुष्ट रहकर सब को सन्तुष्ट करे वह 'सीता' 
_तुष तुष्टो' । 
५५-जा प्र थ4 से प्यारे को दव्ाये रहे बह सीता तिस आस्कन्दने, । 
५६-स्व लातण्य माधुय्य॑-सौन्दर्यादिं द्वॉरा प्रिय तम के हृदय में 
अप्तमय में भी क्रामनां उत्यन्त कर ब्यथित करदे वह सीता" 
'तुद्‌ व्ययन'। क्‍ 
. ५७-लोला कौतक को अभिवाद्धि के लिये आनन्द बढाने को जो 


कभी-कभी प्रम प्रणय में कुटिलृता भी कर दिखाब॑ सों 'सींता 
: तंण कौटित्ये' 


( ६८ ) -अीसीतामस्ञाथ॑-रहस्यम 
>> <% ज्ज्ब्न्ब्ज्ब्ण्ण्ध्ध्््सिससक 
५८-जो प्रिय परिजन परिकरों पर अलन्‍्त प्रेम करे वह 'छीता' 
तिल स्नेहेने' । 7 
द ५६-जो कभी-कभी रसबुभुक्षा वढाने के लिये प्रियतम के साथ 
# प्रणयं कोप भी करे वह “सीता? तुट कलह कमंणि | 
६०-जो कभी-कभी प्यारे को दिखावटी अनादर भाव भी दिखादे 
तथा अभकक्‍तों-अश्ििमानियों -को-सत्यरूप से अनादर करे बह 
_ सीता, । उत्त द अनादरे, ।  -ह अ 
६१-जो कंभी प्रियतम की अथवा भक्तों की इच्छा नः रहने-पर 
भी कर्तव्य को सफलता के लिये हयात्‌ काय करवाबे. वह 
' 5 सीता, । 'त॒जि बलांदोने, । । ; 
६२-जो कभी-रवयं प्र मोन्मत्त बत्त जाय अथवा प्रिथतम तथा 
_प्रमीजनों को प्र मोन्मत्त बनादे वह 'सीता, । -तुल उन्मादे । 
६३-जो यृक्ति तथा तक में किसी को आगे न बढने दे वह सीता, 
तक भंषायामू। 5255 55 
६४-जो कभी वियोग में अपने तथा प्रियतम के १ त-सन भ्को 
; /जिज्मवे-म्ह ,सीता-(तिप-दाहे' पह- १ 
है 75 # फए 5ही इकि सांधुययाशिः .॥ 
& अथ ऐश्वय्यार्थ: के... 
| ले आकागाह पटलतल सहित सप्तु्ण सहिटकी, रा 
.... करने वाली है: बह ही... ता! माने. न्‍ हू गदुल्पन्त करने - की 
. क्वामिका, ईणछा रखने वाली 'सीता। वयोंकि अध्यातम में 
'रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुशोच त्त! बह कं निष्क्रिय 


हर पे है 
छू 
क पः हे 
का _- हे 
रे 


। 
। 
| 
। 


. असल । रहस्यम्‌ 


 हुह्व बने वे हैं। भ्री किशोरों जी हो उनसे७ सब कारये 

ह करवाती हैं । 

पद से लक्ष्मी-गौरी-सरस्वती आंदि जगत के उत्पादनोंदिक 
हाय करते की शक्तियां जिनको सेवा करके. प्राप्त करें वह 
प-॥ तो पद से. था, क्रीडा को; भांति. देवत्रयी. उत्पस्त.-कर 
जो संसार तन्‍्त्र चलाती हैं। आप स्वयं तो दिव्य. धाम. में 
र्वपक्रोठा करतों रहती है वह सीता- 

| ३-प पदसे विधि हरि हर देवत्रयथ जंगत्‌ के लिये तथा अंपनो 

. सेवा के लिये निज चरणारबिन्दों को रेखाओं से उत्पंन्त करे 

सो तो-। त- पद से पूच्छ ब्रह्म अज्भदीप्त: जंगत्प्रक।शनाथ 

जिसके हैं वह ता- अर्थात्‌ जगत्कारण भूत ब्रह्मयह अपने तनु 


तेज़ से ब्रह्मा दक कल्पना द्वारा जगत्‌ के ख्रष्टा है.।। तत्त जोइस- 
जदिति । श्रते: । 


४-प पद से घनुंष है जिसंका बह सी | अर्थात्‌ श्री रघुन॑स्नन 
. द्वारा स्वयं घनुष धारण क वाकर राक्षैसों का संहार करने 
वाली सीता। प्रणवों धनुः-प्रणव रूप ब्रह्म जिसका घनुष है. 
शरो ह्यात्मा-आत्मा शक्ति ही जिसके बाण है तथा भगवस्प्राप्ति 
जीवों को ब्रह्म की प्राप्ति कराना ही जिसका लक्ष्ण है वह 
सीता | 

५-सु पद से कोप जिसकी अपार शोभा बढाता है तथा ता पद 


से नीलवर्ण॑ स्त्रछप घारण.. करने वाली-अख्भत रामापण के 
स बदन रावण का संहार॑ करने वाली” महाकांली रूपा 


 आ डे 


पथ कक ् 


॥ 


.2&&&ा चआएइ्ााछ 


श्रीसीतामन्त्रार्थ रहस्यंम्‌ 

के .. ./  - एऋ|ऋछऋए-छछए कप ििलाशनशशनशशशशशइननतचत ता | 
ताण्डवनृत्य करती हुई देखकर श्रीरघुनन्दन सहित. सर्व॑ देव- 
ताओं ने स्तुति की तब किसी प्रकार शान्‍्त हुई सो 'सीता?। 

६-स'” पद से परोक्षे जो ब्रह्मांदिक देवताओं को भी है प्रत्यक्षता 
तो केवल स्वकृपा साध्य हीहैहै (सी । 'ता? पद से नीला-श्यामा 

 घोडश वार्षिकी नित्य सीता | 

७-'स' पद से 'सस्य' “'त' पंद से नील “नीलाम्बुदजल- -कल्ति 


(७० ) 


 कादम्बिनो मेघमाला' इत्यथं । से सी । अर्थात्‌ सर्व संसार 


पर्जन्य तथा अन्न जनित है.बह मेघ इन्हीं के आधीन है। 
. निर्देश संभूत मेघादि यज्ञादिक का उप लक्षण है उसकी भी 
स्वामिनी वीपीताजी हैं । 
_ अन्नाड्धतन्ति भृतानि पजन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञादृभवंति पर्जन्या यज्ञकर्म समुद्भूवः ॥ 
कर्म की स्वामिनी यही -श्रीसीतवाजी है महारामायण में श्रीजू 
के चरणचिहन से महाएद्र को उर्ल्वाति प्रतियादित है। एक हो 
शरीर में वामाजृ स्त्री तथा दक्षिणाज्भ पुमानु का होता है अतः 
सीता राम में अभेद है- 
'रामः सीतास्व॒रूपो वे सींताराप्रस्वरूपधुक्‌ 
इत्यादि प्रमाण हैं अतः श्रीरघुनन्दन के श्रीचरणरबिन्दों 
के विन्ह द्वारा इनका भी वर्णन आ गया यढ थिद्धान्त है । 
इश्वरः सब भूतानां हृदशेज्जुन तिष्ठिति । 
भ्रामपन सवभूतानि यन्त्रारूढरानि मायया । गीता । 
स्‌ उ एप सांधुकर्म कारयति यमेम्यो लोकेभ्थो 


श्री पीता मन्तार्थ रहस्येम्‌ ( ५१ ) 
उन्निनीषति | स उ वाज्पाधु कर्म कारयति- 7 


पमेम्पो लोकेभ्यो निनौषति | इति श्रूति।॥। | | 
शारद्‌ दास नारि सम स्वामी 
रामसूत्रधर अन्तयामी- 
'सबहि नचावत रामगोसाई' 
उर प्रेरक रघुवंश विभूषण “इत्यादि' 
+अ्रनपोसन्‍्तरन्नास्ति भेदऊुन्नारकी भवेतू । 
'पीतायाश्वरितं महत्‌' हो राम्राथण है । 
ऐसा म्हष वाल्मीकि ने घोषित _ किया [है। सो श्रीराम 
चरित्र श्रीज/तको चरित्र जानना । 
आरोपपन्ति रामेउस्मिन मयैवांचरितानि चेत्‌' 
इति अध्यात्मे । पा 
अतः कम को स्वामिनी भी सीताजी ही हैं, यहो सिद्धान्त है । 
८-प्! पद से लक्ष्मी 'श्रीं यह बीज तथा 'काली-ऊमा कात्या- 
यिनी गौरी काली हैमवतीश्वरी इस अमरंकोश के पर्याय शब्द, 
से तब्दीज हीं-और त- पंद हा पुच्छ ब्रह्म तद्दीज ४&-उ ससे 
यह मन्त्र उद्धुत हुआ श्रीं-क्रीं हीं ३४-यह चतुव॑गं फल्षप्रद है 
श्रीं-से सकल सौभाग्य-सख्य-सो प्पत्ति समृद्धि-शोभा-सच्त ति 
प्रभति सूचित हुआ । ; 2 कम 
'हीं? से लज्जाप्रघान कम सुशील्ता सौहादंता साधुता आदि 
सूचित भया । ३ ' 
:5%' से ज्ञान-वेराग्य-सावनचतुष्टय भक्ति-प्रेम-श्र द्व-विश्वास 


॥ 


$ ((/(४/।/! !॥ /॥। 7 एड .. 4404 ६५ 


( ७९ ) श्रीसीतामन्त्राथ रहस्यम्‌ 


आदि मोक्षप्रद गुण सूचित भया-अन्यान्य चतुष्टय इस प्रकार हैं 
रि-हर-विधि-तुरीय पर-त्रह्म । 

२-महालक्ष्मी-महाकली- महासरंस्वती तुरीया आया शक्ति । 
३-जाग्रत-स्पप्त-सुषु प्ति-तुरी या. अवस्था । 
४-अहड्भा र-महैत्तत्व-भ्रधान "5 8 । 
४-ऋक्-सजु:-साम-अंथव | 

६-पसाम-दा म-दण्ड-मे द. । 

७-नप विद्या-त्रयी वार्ता-देण्डनी ति-आ'न्‍्वी क्षिकी । 
८-सोमयज्ञ-वाजपेय-अश्वमेघं-रा ज सू ये । 
९--सत्व-रज-तम-साम्य । 
१०-भृत-भविष्यति-वंतमान विभु । 
११-प्रत्यक्ष-अनु मान-उपरमान-शव्द । 
१२-ब्राह्मण-क्षत्रिय-वश्य-शुद्र । 
१३-शिक्षा-व्याकरण-निसक्त-ज्योतिष । 
१४-प्रात:-मध्यान्ह-साय-संध्या । 
१५-क्ृत-त्र त-द्वापर-क लि. 
१६-मी मां पा-न्या य>ूसां र्य-योग । 
4७-पाताल-भुतल-संवर्ग-बेकुण्ड । 

5-श्रीं-भु-नी ला-परमाशक्ति । 
&-अनिरुद्ध-प्रधुम्न-संकषंण-वासु देव 
२०-पिश्व-ते ज़ त-प्राज्ञ-तरीय । 
१६-ब्रह्मचर्य-गृहस्थ-वान प्र स्थ-सन्यास । 


श्री सीतामन्ताथे . अं 30 08; 5.8% हक क220: के ( ७३ ' 


क्‍ >पत्व-रंज-तम-मिंश्रित ( भोग चतुष्टय ) 

_ (६-दास्य-वात्सल्य-सख्य-श्व गार। 

९४-बेसरी-मध्यमा-पण्यंती-परा । 

 (६-आयुर्वेद-घ नुरवेद-स्थ पत्य-संगीत । 

| ५६-इतिहास-पुराण-संहिता- रहस्य ! 
९७-कीश-काव्य-अलझ्धा र-ताटक । 

२८-उज्धि ज-स्बदेज-अणुक-जरायुज । 

 ३९-ताम-रूप-लीला-धाम । ४० ३ 

+... हइत्याढ़ि चतुष्टयी इन्हीं चार-बीजमन्त्रों से सानन्‍द सम्भुत . 
 ४। इसी बीज मन्त्र से सब कुछ होता है। सो थ्रोजनक नन्दिनी 
द * जू का मन्त्त है। इसी के जपने से स्ंशक्तियां शीघ्र प्रसन्न होती 
हह। क्‍ 2 

. ६-ताम धर्ण सम्भत बीज का उक्त उच्चारण क्रम नहीं है। 
विवक्षित प्रथम प्र णव तब अन्य बीजत्रय सब सृष्टि कारणभूत 
.. ब्रह्म तद्बीज तद्र॒प॑ प्रणव प्रथम चाहिये । ईंससे सूचित हुआ कि 
.. जिनके नाम वर्ण के स्व कारणभूत ब्रह्म और सर्व - विभूति है 
इन तामों का परत्व ही कहना चाहिये। क्‍ 
!०-/स! पंद से गौरी अधरिंमकोण पश्चक, ते”, पद से शंकर 
उध्व ह्विकोण चटुष्टय का मिलन करने वाली श्रीसीता! । 

! १-श्रीषक राचार्य॑स्व। मी ने सौन्दर्यल हरी में कहा है-चतुभिशश्रीकण्ठ: 
दिवयुवतिभिः: पन्चप्चिर्धः ।-श्रीकण्ठ:शिख इति -इसमें-चतुशि 
८5७5 १:- हरा ८द से दिफोण ग्रहण करना चाहिये। अन्यत्र . 


2 ०» सा 


भी तनन्‍्त्र में कहा है कि- 


"६" एएएएए,निएओएई 
( ७४ ) श्रीसीतामन्त्रार्थ रहस्यम्‌ 
ही ८8 मं ++-+++-० ० मय 


:» ।बतुभिश्शिव चक्र शव शक्ति चक्र शव पश्चमिः 


शिवशक्त्या त्पक . क्षत्र श्रीचक्र-शत्रयोवधु: 
विद्र त्रिकोश वधुक्ी ए दशार युस्प्र 
मन्व्न नागरल पोडरशीव्जमृ7। 
बृत्तित्रथश्व धरणी पदनें त्प्रश्वे- 
श्रीचक्रराज मुद्तिम्पर देवताया: ॥ 
आर तथा अस्य नाम कोण का है पर देवता श्री जनकनन्दिनी 
ताको यह श्रीयन्त्रराज. मुख्य गूढ वार्ता यह -इन्होंने जिनको प्रसाद 
करि दिया, उसकों भा तब कहाया यों जो. है सो अन्यत्र-कहा है । 
यह तत्त्व सो यन्त्र राज कसा है कि इसी से, सष्ठि- कहा:है तन्त्र 
ब्रगस्नुड़ मांप मेद्रो5स्थि धातवः शक्तिमूलकाः 
 मज्जां शुक्र प्राशजीव घातव श्शिव मृल्षकाः ॥ 
एनव्रधातुरिय देहोसनंवयोनि उससुद्धव: | 
5 इति त्पीनि क्री चेक्र योन्याकार स्त्रिक्ारेणः ॥ 
नवकरं उर्धाधः संथरीग से यह स्पस्ट है वह यन्त्र राज शिव 
शिवाका शरीर जिप्मक्े वर्ण से  सम्भुतः है उक्तकी प्रशंसा कौन 
कर/सक॒ता है; यही.-सर्वश्व री. सर्व, ;नियन्द्िका 'सीता! 
१२र्सस” प्रद-से हरि सर्वावतारी श्रीरघनन्दन. “त? पदेन शद्धूर 
/ महादेव ये दोनों जिनको प्रम से बशंवत्त्व करे वह 'सीता?। 
१३-स”- पद से हरि वि््ण अवतार 'तः पद से सकर-यज्ञ बराह 
अवतारा दि जिप्तेकी: आज्ञ।नुवर्ती होकर सेव॑ कंमे सम्पादत करे 
वहँ सीता ॥क ॥ 


के । ्‌ हू 


शा 


' ही. मीमीतायलार्धस्पम 60 


१४- पे इश्वर ऊध्त लोक. विहारी संवटोक का! उपरहृक्षण है 
त' पदेन तक्षक अधोलोक्‌ बिहारी सब भाज्ञाकारी होकर जिसके 
भआधीन रहें वह सीता? । 


१३८ भी एाद से शूली महादेव >स सैन्य जिसकी रक्षा करे वह 
सहख बदन राव्णादि उप्का-ता> कहे घर्ति करने वाढी सीता- 
तहहिसायाम्‌ ड श्रत्यय तन :तहँतीति विग्रहें सिन्युप पद तहेंडे 
दि :लोपे पुवपदस्य  दोध॑: सीतेंतिं सिद्धम- । | 

१६-सी- कहे रावण ता-कहें 'ताको जो हसे कि मृत्यु के बश 


कसा अनुचित कर रहा है वह सीता- |. तकक हस ने डप्रत्यय।- । 

. १७-सि-माने रावण ता- कहै ताको श्रीरामजी का पराक्रम सुना 

5 कर डरावे वह सोता-। तज॑ भर्व्सने-। 

१८० सर साते सत्कार करने योग्य ब्राह्मण वेष्णब' साधु-सन्यासी 
ऋषि महाष देव उपदेव-देव-देव महादेव इन सबका ता- कदे 
कृपा पुवक पालन करे वह सोता- ते ज-पालने- । 

११- स+ माने परोक्ष परमाणु भूत जीव जन्तुओं का अतिसुक्षम 
दर्णन अविषय ता- कहें पालन करे वह सीता- अर्थात्‌ सर्वेज्ञ 
यूक्ष्माति सूक्ष्म स्थुल सब पालिका, । 

२०- सो- माने उक्त प्रकार से अत्यन्त परोक्ष जीव उनका भी 
ता- म नें सन्‍्तान वॉत्सल्य भाव से पॉलन करे, प्रबन्ध करे 
वह सीता-। सकल जीव विस्फुलिंगवत्‌ उनही से है यह भाव 

क्री उतुवादिकां सृष्टि को जननी सोता- हैं.। ताप्तृ 
सन्तानेल्वा 


है*”३ै। 


( ७६ ) श्रीसीतामन्त्रार्थ रहस्यम्‌ २८ 


२१-उक्त प्रकार से सो- जीव तिनकी तारिकरा, ता- 
मोक्ष की एकमात्र स्वामिनी सीता-। 
संतरणयो:- से विदित हुआ । 

२१-उक्त प्रकार से सौ-ः श्रीरघुनन्दन. तिनको ता- माने याचिका 
तुद्रि अह ने- अद्दतं याचनसू- भाव यह कि आप रुकल जीवों 
का उद्धार करे भली प्रकार से पालन करे' ऐसी प्ररणा प्रार्थना 
अपने प्रियतम से करने वाली अर्थात्‌ परम कारुणिकता से 
से पतिपरवश पातिब्रत्य घर्मवाली श्रीसीता । 


२३-सो- रावण उसको .उपक्षीण करे हरणादिक अपराध का फल 
प्रदान करे सो सोता- तस- उपक्ष्ये । 


२४- ही- मानें शिवादि सेवक रावण बाणासुर प्रभति ता- माने 
स्वयंवर में उनको अनादर भांव से लज्जित कराबे वह सीता-। 
तुद-अनादरे . अं 

२५- स- मांन लक्ष्मी गौरो जिसकी है वह सी- हरि-हरः उनको 
ता- मानते ततू करण सूक्ष्मे करण लघु कराने वाली ।' स्व 
ऐशवर्य्य॑ वर्य्य सत्तासे बह सीता- तक्ष- तन करणोे-॥ । 

“इति सीता शब्दा्थः सम्पूर्श ” । | 


मुक्ति दात्री 


# अथ “'सिया?” शब्दाथः # 
क्योकि सि या- दाव्द->भी शुद्ध ग्याकरण प्रयुष्त है ।  देवद॑* 
त्तादि शव्दवत्‌ अनादि परम्परा से सन्‍तों के द्वारा श्रीजानकी जी 
के लिये संकेतित है अतः प्‌र्वोक्त सीता-शव्दार्थ' प्रकार से- 
१- सिि- मानें श्रीरघुनन्दन तद्दिष पक 'य! माने यत्न करे 


हर; 
श्‌ क् है 
५.७778॥88/ 


के | 
37,  अ-2:9 9! है कि ्र 
7छ।7॥ < तर बैक 


हि रहस्यम्‌ ( ७७ ) 


| भाग्य प्रदान करे सो पिया-। यती प्रयस्‍्नें ड प्रत्यय: । 
0 पि- माने श्रीरघुनन्दन को या- माने सवयंबर द्वारा लोक में 
प्रकाशित करे वह सिया- । यतृ-भासतें-। 

- पिं- माने पति के कामनादिक को विप्रलम्भ द्वारा या- माने 
वृष्ट करदे अर्थात्‌ मृत्यु तृत्य करदे । यह भाव माघ्य्य में । 
ः ऐश्वर्य में सि- मानें रावणादिक की या माने |: 
वह सिया- । यूष हितायाम्‌॥ द 
| ४-सि- माने श्रीरघुनन्दन से या- मान गाना करे। बन 

वाटिका कैलि क्रीड। के ल्यि वह सिया-। याच यादने । 

५- सि- माने रघुनन्दन को या- भाने उपराम करे विहाशदिक 
. में अन्यासक्ति जान कर सो सिया- | यम-उवरभे> | 
६- सी- श्रीरघुनन्दन को परिवार की ओर से उपराम' करे माता 


पिता बन्धु परिवार रुबसे अधिक प्रीति अपने में करावे सो 
सिया- । १9॥॥9.-753 


७- ति- माने शिवादिक से उपरत हो जाय उनको प्रभुसे € 
जानकर एक मात्र श्रीरघुनन्दन में प्रीति करे वह सिया- | 

८- सि- माने श्रीरघुनन्दत्त से एकान्त मैं सुरत प्रवत्ति में सखी 
जनो द्वारा विनय करने पर भी अत्यन्त कठिनता से लज्जावश 
शीघ्र प्रवृत्त न हो वह सिया-. | यम॒- भथुने- | 

९- सि- माने श्रीरघुनन्दन उनका या- माने पूजन करे। उनकी 
संगति करे। उनको सुख देवे । यज- देवंपूजा उज्ौतंकरण 
दानेषु सन्‍तों की संज्भूति करे दोनों को भक्तों को कृपा 
दान देवे । 


हंसा करावे 


च्छ 


विकिन.......  अ 


( ७८ ) श्रीसीतामन्त्रार्थ रहस्यम 


१०- पि- माने हरि हंरादि 'लक्ष्तो गौरी जिनको पत्नी हैं पा क्रो 
पजन कर, अयवी उनके अभीष्ट की पति करे वरदान देते 
सो सिया-.। 
१९-्तिः माने श्री रघुनतन्दन- तिनसे मन प्राण मिलाकर रहे तथा 
कभी-कभो मान लीला भी करे सो 'सिया?!। यु मिश्रणेष्रप्ति- 
श्रगो च । 


१२-'सि? अपने पति को “या प्राव्त होय सेवा में अथवा अपनी 
अभीष्ट पूर्ति के लिये जिनको पति प्राप्त है वह “सिया?। 
ध्या-प्रापरो ॥ ० 
१३-प्ि? प्रेम समाधि में स्थिति हो वह .सिया? “युज-सम।घौ”। 
५१४-'सि? पति उतसे जो प्रे मयुद्ध करे । सो पिया? युध्‌ू-सं प्रहारे । 
१%-सिः? श्री रघुनच्दन -तथा सखी. जत्तों को या! माने विमोहित 
करे सो 'सियए । 'युयु-विमोहिने । 
१६-'सि? पति के “या! माने दुगुणों का त्याग करे करावे..सो 
युड-उत्सगें ! 
१७-अथवा_ उनके लिये कभी सवंस्व उत्सगं करे संमंपंण करें, 
सिया सो 'घिया?.। द 
१८-अथवा-अन्य हरिहरादिक देवताओं को तुच्छ जानकर त्याग 
करे सो 'सिद्या! | 
१६-अथवा मानलीला में जो पति का क्षणिक्र त्याग करे । भिय- 
तम का उत्सगं करें सो 'पघ्िया” | 
२०-सि? माने प्राणप्रिय श्रीरघनन्दन (से जो प्रीत्यातिशय से 


श्रीसीतामेन्त्रार्थ रहस्यम्‌ | ०( ७९ ) 
. गज कब आपात नाक प्््7 


पम्बन्धातिशय करे सो 'सिया'। युजिर-योगे । 
१-अथवा वियोग में जो योग साधनों करें सो 'सिंया! 
२-'सि' माने पति को “या! माने जो प्रीति सेःबाधे होरी-वस- 
न्तादिक लीला में सो 'सिया! यूज्‌-बन्धने । 
._ ३२३-सि' माने प्राणवति से या” माने जो सद्छोच करे सो 
3 «सिया' | यतृ-स डूगेचने) 
५ २४-सि! पति को 'या! माने परोसे भोजन कराव सो “'सिया' 
यम्र-परिवेषणे । 
ध-'सि” पति को या! माने हास्यबिनोद में जुगुप्सा करे निन्‍्दा 
करे न्यूनता दिखाव सो 'सिया' “यु-जुगुप्सायाभ्‌! । 
२६-अथवा त्रिदेवों की अपने ऐश्वर्य से जुगुप्णा करे । 
२९-'सि? माने पति को “या? माने भुषणालड्धारों से उपयसस्‍्कार 
करे श्रूगार करे साजावे सो 'सिया? । अथवा राक्षसों को 
दण्डित करावे सो 'सिया?। 'यतनिकारोपस्कारयों:” । 
।. 7८-सिया माने जो पति का स्नेहातिशय करे। 
२९-अंथवा समय विशेष पर पति से व्तालाप विच्छेद .करे।सो 
पिया! । है 
३०-अथवा सबखियों द्वारा अकर्ष न्यूनता समय विशेष पर कर 
करावे मानहानि लोला कौतुक करे सो 'सिया! । 
३१-अथवा पुष्टोंका उच्छेदन करे सोसिया 'यस्‌-स्ने हच्छेदापकर्षेषु ।! 
३२-शि माने पति को .जो सदा हृदय में धारण करे खो 


पे 


पिया” युष्‌-घारणे! । हम #छ] 
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श्रोसीतामन्त्रार्थ रहस्यम 


0 (सोशोतानशाइसहध्य 
पति का जो यशोगात करती रहे। यु-भाषायाम्‌! । 
पति को संयम में रखे प्र म परवश रखे । “युच्‌-संयमने' 


€ हे ति सिया शु्‌ढ ब्दाथ *»१72 


इस प्रकार सीता शब्द के अनेनकाथे है। हजारों प्रकार से 


३३-सि? 
३४-सि' 


इतिशम्‌ । ये । 
पठनाय-- श्तोीकाः 

. ( श्रीसीतास्वरूप-प्रतिपादका: ) 

ध्याये स्वर्शाभकान्ति सरसिजनयनां पूणचन्द्रस्मितास्या 
सीतां रमाइवामां प्रहसितवदनां सुन्द्राकार देहाम्‌ । 
विध स्पुज्ञाभवस्यां बहुमणिखचितान्‌ भृषणान्काश्वनानम 
विश्रन्तीमम्ब॒जाक्ञी ध्तशिरसुमनैमज्जुल॑ रत्नमोलिम्‌ ॥ 

क्‍ (0२ )) द 
करपाणं नो विधत्तां त्रिधुवतत जननी जानकी भ्रूमिजातां- 
चिच्छक्तिव॒सिदेव विधि ... हरनिकरे पञश्वतचेनु चन्द्र । 
विश्रन्ती पाणियुग्मे-सरसिजकलिका मालिकां रामकणठे 
_गच्ठन्ती राजरह सखिगणसहितादातुमस्भो रूहामक्षी ॥ 


स्त्रणा म्मोजा भिवर्णा ता पूण चन्द्रा मिंतास्था- 
'पश्यन्ती रामरूपं परिकररचितं चापखणड्ड तमेकप- 
भएवन्ती चारुशब्दं जय-जय विमल॑ देवता ब्राह्मणानां 

विप्राण4ारधिताधां ऋषिजनकलुता पातुमांसबंदा सा ॥ 


5 जप कोदशडमतोलयद्‌ गिर रे पौदाचको:- 
(भेस्तोयतिलश्॒ यो रघुपते। पाणौस्थितों भूषितः । 
हो वेफोतुकमन्दिरे युवतिभिः  प्रादाडूबिस्तन्मुखे 
मं; सीताकरपड्डू जोध्वतु सदा योबाहुमूले स्थित: ॥ 
(५) 

॥; पिद्ठेः सुनिपुद्ोय: सुरगणः संसेबितः पूजितनों 
ब्रक्षशान पुरन्दरादिभिरत॑ श्रीखणड संचचितः 
. भक्तानां मवबन्धताप सरणस्तीर्थास्पदः शोमन+- 
पं; सीता पद पड़जों ददतु में क्षेयांसि सन्‍्तानकः ॥ 

(५) 

प्रस्माकं॑ जनकात्मजा युवतिमिनमीक्ृता विष्विता- 
विप्राणी गुरुड्रनाशिपप्ल पंशृणयती सुस्मिता | 
श्रीमन्म थिलराजकोतुक गूहे गन्धाकृताइधिष्टता- 
सा भव्य तितरां तनोतु सतत रामस्य वामानितों ॥ 


क्‍ ( ७ ) 
देत्रि ! प्रपन्नाति हरे प्रतीद प्रसीदमातजेगतो5खिलस्य । 
प्रतीद विश्वेश्वरि पाहित्रिश्व॑ त्वमीश्वरी देवि_ चराचरस्य । 
[2 20) 
परवा; प्रभावमतुर्त भा ग्रौननन्तोत्रक्षाहरश्नहिवक्तुमल॑ चलश्व | 
साजनकी सुजगतां प्रिपालनाथ नाशायचाशुभयस्यमति क्रोतु ॥ 


हे ; वी आओ जज त्णाग" 
नर ३०) ५१, 3 जप शपलसी 


6३.) श्रौसीतामन्त्रार्थ रहस्य॑म्‌ 


अल हक.) 
सीते ! रंएतों हर॑ति भीतिभशे।जर्ता। 
स्वस्थस्पतामति संतों बुरा ददर्शत । 
दारिद्रपः: दुखप पहरिणिकात्यदन्पा 
सवोपकार करणाय सदाद्र चित्ता ॥ 
(६१४४ ) 
. ल्मेवमातसमदीनः खली; निसभ्रयस्यापि  परावलम्प£ 
तस्माचदोय चेरणारविन्ंद पिहाय्मातः क्वमतश्रया सि:॥| 
4:48: (१99 


पुरन्दर पुरन्ध्रिका-चि हर: वस्व व हल्थरक। 350 


पितामह पतित्रता पटुपादीरचूयारता । 

मकुन्द रमणो सशणिसजपदलं क्रिया कारिणी- 
नमासि मिथिलेशवरीं सुरध टिक्का चेटिकाम ॥॥ 

(१२ ) क्‍ 

कपारुपिणी कपाशि राम प्रिय श्रीजांनकि 
करूण।पूण नयने दथारष्द्या वित्लोकृमंत्र ॥ 
सब जोव-शराये श्रीसीते वात्यब्प साया रे. | 
मांतमंधिलि- सौलभ्ये रच्षमां शरण ागतम: | 

को टिकरदय ।लावशयां सोन्दर्यक स्वरूपतामू । 
सत्र मड़ले मोड़त्यां भ्रमिज्ञां, शरणं बजे 

शरणागत दोनात परित्राण पराय शे । 


श्रीसीतामन्त्रार्थ रहस्पम्‌ ( ८३ ) 
8 2 2 मम 


बे 
2 
॥ हुर कम 
हे 


ः परव॑स्थाति हरणेक इत बता शरण बजे: ॥ 
+ तस्पीम करंणा पूष्णा वात्सर्ंयक् महोदधि 
दत्ता श्रीरोघवेन्द्रस्य संबेदो पातुं जॉनिकी ॥ 
श्रीरामहृदयाधी शा करुणाद्शुत' सानसाम। 
नुपः प्रममयी सीतां मिथिलाधरणी सुतोग । 
( ९३“: 
लो पनेश्पति वृहर्पतिता र्तम्यं यश्या। कट क्षपरिणमप्लुदाहरन्त 
मम सती भगवती तु यदीय दासो तादेव-देवमहिवी श्रियमा श्रेय म; 
गा: वीक्यम्ख यदिह्षित परांधीनो विधत्तोडेखिल-- 
क्रीडेथ सुनानथास्प रपदां स्पादेक ररयात्तेया ॥ 
श्रति सोमन्‍्त सिद्रा कृतपादाब्ज पूलिका” 
3: 53 ै 
मोतामेशरश -विदेहः तन्रगा | पीता भजे सप्रियाप- 
संरद्योडस्मि:च सीतग्रां, जगति;-सींताये। नमः खब॑दा 
सींतीया न॑नु का परोश्र तिंषु; सींतायाः प्रन्तोध्म्यहं- 
एत्ीतायां रतिस्स्तु मे. 7! प्रशेशी भव ४ 


श्रीजानकों द्वादशुनांम 
मैंग्रि ती-जानक्री-सीता-बवेंही-जनकी त्मजा |. 
क्ृपापोयूवजलधि+प्रियाहा-रामबरलभा॥ 7 ध 
सुनयनासुता-बीर्थ शुल्काब्योनि रंसोड़वो | 5 ४ - 


( ८४ ) श्रीसीतामंन्त्राण रहस्य॑म्‌ 
लक ॒नु॒ुनुननननत ना ाााणरछ्रणश"शश"शरशणशशशशशशशनणशणशरशशराशशशणशशणश/शाशाशशशानशशशशशााासस, 


ह्ादशतानि नामानि वाज्छिताथ प्रदानि हिं ॥ 
है पे) 
“लजैतच्छठत्वं मम भावयेथाः क्षुघातृषाताजननीं स्मरन्ति 
यदिस्यां तब पुत्रो5ह॑ मातात्वं यदि मामकोी । 
दयापयोधरस्तन्‍न्य सुधामिरभमिसिज्च माम्‌ ॥ _ 
०(॥१७. हे 
त्रास्ति भोगो नहि तत्रमोक्षो यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्रभोगः । 
श्रीसुन्द्री सेवन | रा भोक्तश्च करस्थ एवं ॥ 
१८ 
जातापराधमपिमामनुकम्प्प मात गॉप्न्री यदि त्वमसियुक्तमिदंभवत्या | 
वात्सल्यनिभरपा जननीकुमारंस्तन्येनवधयतिदंष्टपयीधराडइपि ॥ 
( १६ ) (२८६) 
रामो हि वश्यो भवति हि सीता चोच्चारणादेव जयन्ति सीतामु,। 
भूत्वानुगामो भजते प्रियस्तान्‌ ब्रह्म शशरक्रॉंचत राजपुत्रः ॥ 


विभाति सीत्ता सखि सुन्दराज्भी विशालनेत्ना रसरूपराशि! । 
श्रीराम नेत्रोत्सव जीवना-च - मनोहरा रामरत्ति प्रदात्री ॥ २८४ ४ 


सीता विना ये सखि- कोटि कनप- समास्तु राम॑ जनकात्मजासुम्‌ । 
ध्यायन्ति निन्‍्याश्रम भागिनस्ते , रामप्रसादाद्विमुखा भवन्ति ॥२८५॥ 
न रमंत्र नो यंत्र तद॒पिन च जाने स्तुति महो- 

न चा हवान॑ ध्यानं तदपि न च जाने स्तुति कथी ! 
न जाने मुद्रास्ते तदूपि न च जाने बिलपनं- 

पर॑ जाने मातस्त्वदनुग़रणं क्लेशहरणम्‌ ॥ 


,ए००७७७७७ ७७४)! 
"जलण#णा!१५४१४ 3, बैल 


- क्षी सीतामस्ताथ रहस्यम्‌ ४४४५) 


ज्गन्मातर्मातस्तव. चरण सेवा न रचिता-- 
ने वाद देवि द्रविणभपि भूयस्तव भया | 
तथापि स्व स्नेह मंयि निरूषम येत्प्रकुरुष- 
कुपुत्नो जायेत क्यचिदंपि कुमातों न भंषेति ॥ 
अपस्पश लग्गं सपदि लभते हेमपदवी- ' 
यथा रथ्यापाथः शुचि भवति गद़्ौध मिलिंतम- 
तथा ततत्वत्पाद रतिमलिन मन्तमम यदि ॥ .- 
त्वयि प्रभणासक्त कथमिव ने जायेत बिमलम्‌ ॥ 
प्रभूताभ क्तिस्ते यदपि ने मम्रा लोलमनस- 
सवयातु श्रोंमत्या संदयमवलोवयौष्हमंधुनों | 
पयोदः पानीय दिशति मधुर चातक मुखे 


भर शंके कया विधिभिरनुमीता मम मतिः ॥ 
/. देव्यापराध क्षमापनम्‌-- 


कृपापाड्गलोक॑वितर तरसा साधु चरिते- 
न ते युक्तोवेत्तामयि शरणदीक्षामुपगते ' 
न चे दीष्ट दधादलुपंदमही करपलतिका- 
विशेषः सामान्य कथमितर व्ली परिकरेः ॥ 
विधात्री धर्माणां त्वमत्ति, सकलोम्नाय जननो- 
स्वमर्थानां मूल धनद “नमनी/ादिध्रकमले- 
स्वप्तादिः कामानां जननिकृत कब्द॒प बिजये 


लता भक्तेबीज त्वमंसि परमत्रक्ष महिषी ॥ 
भानन्द छाहरो- 


( ८६ ) श्रीसीतामन्त्रार्थ रहसध्यम्‌ 
श्री जानकी मन्त्र पदुधति स्त्रोत्रसम .. १६ 
४ वैदेही-म थिलीं-सीता-जानको-जनकात्मज। य के 
भूमित्-रामजापा- च गोतमायाकुतानुजा ॥ 
अशोक वाटिका संस्था सती च त्रिजटासखी । 
_ विमला-बहि.न संस्था-च पुष्पकासत संस्थिता ॥.. ... द 
स्वश्न शुश्रगणपरा-देबी-दशरथस्नुप्रा । 
वरदा-बायु-पुत्रस्प कुरा माता कुशेशया ।। 
ए कॉॉीशति नामानि.कुजायाश्व पठेत्त यः ॥ 
विश्वक्तः सबंपापेस्पों रामलोक स गच्छति । 
मन्त्रपद्धत्तिक स्तोत्र जानकी कल्पभूरुहप 
न दातव्यं न दातव्यं न दोतव्य कदाचेन ७ 
इति श्रीसुन्द्री तन्त्रे श्रीहनुमत्‌ ऋत 
पंत्रप्तति “भ्रीसीता पटेल स्तोत्रमू! 


“श्रीसीतापटल-स्तोत्र म्‌” 
सूत-उवाच- .< - 


गृहे सीता. बने सीता सीताराम परायणी । 

सीता योगेश्वरी राशी सीता आराधितामया ॥ 
सीतास्वयंश्रुवा देरी सौता वे भ्रूमिनन्दिनी | 
विदेह तनया सीता-सोतां भ्राराधिता, मंणे ॥ 


सीता-वास्मीकि पुत्री च सीता बुद्धि प्रवधिनी 


ह ककम रहैस्पम्‌ 


श्शमबरलभा लच्मी सीता, भाराधिता मंया ॥ 
शीता विश्वस्थ माता वे सीता गुप्ता महेन्दिरा | 
जीता रक्ञोनला ख्याता नस्मात्‌ शोभना सती । . 
हुं वे हलुमत्प्रोक्त सीतानामात्मक, महत्‌ ॥ 


लि के 


पीवास्तोयं पठेधस्तु सरामग्रियर्ता-ब्रजेत्‌ ॥ 
हूं स्तोत्र महापुणयं जानकया पटल शुभम्‌ । 
महागोप्यं महागोप्यं न देय प्राकृते जने ॥ 
इति श्रीसुदरीताओ श्रोहनुमत्प्रोक्‍त 
॥ श्रीत्तीतापटल स्तोत्रम ॥ 
( २१ ) 
श्रगुण सगुणरूपों वेद वेदान्त - सारो- 
निरवधिसुषमांदयों भूषितों स्रविणों तों। 5 
जलधर॒ चपलामों.. रत्नविहासनस्थों 
परमकरुणचितो नॉमि सीता च रामम ॥ 
( २२ ) 
चकृर् यस्पा। शुतन शुत्रान्तर तवंप्रियधाम यदीपजन्मभू । 
जगत्मप्रस्तं यदपाद्भ संभ्रयं पदर्णमम्भोषिरमन्थ्य बन्धि च ॥ 


स्र॒ वेश्वस्पेण पदालुभृतयाप्यपूवयंद्‌ विस्मपमादधानया । 
गुणेन रूपेण विलासचेथ्टि तो सदातगेवोचितया तब श्रिया ॥ 


(७.५ 3) जज ५0, :0:49.4445५ किकीडक श्रीसीत मन्त्र रहस्पम्‌ 
त्णशुवत्‌ ज्षिप्त परादिकालया प्रहपेयन्त॑ महिर्षी महाश्ुजम । 
प्रीआलवंदार स्तोत्रम 
( २३.) 
त्ित्पां निरज्ञनां शुद्धां रामाभिन्नां महेश्वरीम । 
ग्रातर मैथिली बन्दे गुणग्रामां रमारमाम ॥ 


( २४ ) -श्रीमेथिली महोपनिषद्‌ 
गयो निरिद प्रोप्य पठन्स्तोत्र' ततेः क्रमात 


दिव्यं चांएँ गुणश्रंय त्वग्ेसाद।च्च लब्धवान 
-ब्रह्माण्डपुरोरहाम्‌ । 
(२५) 


ज्ञानंनिरव्जन मिद| विवद॒न्तियेते सुश्यन्ति सूरिनिवहास्तरुणी कटाक्ष: 
नालोकपान्ति नितरां तबदेतरि तावत दोर्घायुषाज्षि युग्ममज्जनरंजितंते 
धन्यास्त एवं तवदेषिपदार्‌विर्द स्पन्दात्यम्नात्त मक्रन्द महतनिश ये 
भूड़यमान मनसीः दितेरां भजन्ते मावववोध निधुणाः परदेवताया;॥ 
(२६ -)-श्रीजानको स्तवराज;, १७३३ ' 
श्षुत्रा..तद्द चने. क्र रमात्मापहरणो पप्पू... 
गैदेही शोक सन्तप्ता: हुतासनसुपागमत ॥ 
मड़लाभिमुखीतरस्य सा. तदासीन्महाकपे। । न 
उपततस्थें विशालाज्षी,प्रयतां हव्यवाहनम्‌ ।। 
पूर्ति पति शुभ्रपा यद्यस्ति चरित॑ं तपः । 
यदि वास्त्येक .पत्नित्व॑ शीतोभव हनूमतः ॥ 
उसका प्रभाव 


हज रहस्पम्‌ (7227) 
 दृप्ाने चे लाडइगूले चिन्तयामास बानर) । 
 प्रदप्रो5ग्नरय कंप्मान्न माँ दहति स्वतः 
ः हश्यते च महाज्यालः करोति चनमें रुजम । 
 शिशिरिस्येतर सम्पातों लांगू लाग्र प्रतिष्ठितः ॥ 
-श्रोवाल्मी कि-सुन्दर काण्ड 
प्राशिषात प्रप्नन्नाहि मथिली जनन्‍्कात्मजा,। 
अलमेषा परित्रातु राक्षस्यों महतो भयात्‌ ॥ 
-  उसुन्दर कास्डे तविजटावचनम्‌ 
हब 
अस्येशानाजगत' इंति तेधीमहे ध्यां समृद्धि . 
श्री: शओोब्कत बहुमुखयते तञ्षशाखानुशाखम्‌ । 
इप्टे काश्चिज्जगत इति यः पोरुषे यूक्त उक्त 
स्तञ्व॒ त्वत्छपतिमधिजगावत्तरश्चानुवा के ॥ 
उद्बाहुस्ताघुपनिषद्साधाह नेकां नियन्त्री | 
श्रीपद्रामायश[मरपि पर प्राशिति लवच्चरित्रे | 
स्मर्तारोड्स्मज्जननि यतमे सेविहासे: पुराण- 
निन्‍्युअंदानपि च ततमे ल्वन्महिस्नि प्रमाणम | 
>कृत्स्तं रामोयण काव्यं सौताया श्चरित्तंमहत 
युवत्थादो.. तश्येडप्यपरवशुता शत्र शमनः 
स्थिर त्थादीन्‍्कृत्था भगवतिं गुणान्पु स्वसुलभान्‌ 
ट्ययथि स्मीतोकास्तान्यूदिम-पति पारा. करुणा- 


( ९० ) श्रीसीतामन्त्रार्थ रहस्यम्‌ 


ज्ञमांदीला भोकतु' भवति युवपोरात्मनि मंद ॥ 
सबुध्येव प्रोक्त॑ प्रणत सुमुखीति त्रिजटथा- 
न चेतद्मंस्‍्ते नलिनदलनेत्र प्रियतमे | 
पवेकात्षी प्रस्यायत बहुल हिंसा नबधिक- 
प्रवृद्वा्द्रगिस्काः पनतनयाद्रत्षितवती । | 

क्‍ (22008, 
श्रनन्यवेबलमिय जमा च भूमों चशय्यों निग्रमश्च धर्म | 
अनन्याराघवेणा है भास्करेण यथा प्रभा:। 
अ्नन्याहि मर्यासीतां भास्करेश यथा प्रभों ॥ 
बथाउह राघवादं॑न्य मनप्ताउपि ने चिन्तये । 
तथा मे माधत्री देवि ! विवर दातु महंति ॥ 


“सीतावतार मुखमेतदमुष्प योखव 
जेहि विरश्चि सिधरची संवारी । 
तहि श्यामल बर रचेझड जिचारी ॥ 
अनुरूप वर दुलहिन परस्पर 
लखि सकुचि हिप हाष ही | 


बबाँ 


६) 4७522. ३४... 


। श्रीसीतामन्ताथ रहस्यम्‌ ( ९१ ) 
। श्रोक्षिशरीजू के सुन्दर ब्मजन 
( 


| नर 
पह जनऊऋलली को 200 कक हर 

गेम उपापक शुचि सन्‍्तर को, सरवध जीवन प्राण ह ॥ 
फश्चन रचित सुभग भद्रापन, मोतिन को लहरान है । 
ताप बेदो चन्द्र ज्योतिषी, आनव चन्द्र समान हैं ॥ 
लाल चरणतल, लाल करंतल, लाल वर्सन परिधान है । 
अंग-अंग लखिपरत मनोहर, भ्रषण क्री रमकान हैं ॥ 
दोउ कर कप्रलन कमल विरोजत, सखी पवोवत पान हैं । 

चे्रर ढुरत गृह महँ-महँ-महकत, वाजत देव निशान है । 


२ 
श्रोजानकों आदि नाप्तन के रा रमन मेरे मन में 
कील सुभाव-करए-गुश चोरिक, जगत जनक जाहिर जनम । 
तिनकी जान-जानकों ताते गाई बेद पुराणन में | 
श्र्‌ति को सार मथितसो३र मिथिला प्रगट भई तेहि बहुधन में |. 
सोई मेथिली कलक रही है, गोगि जनक के ध्यानन में ५ 
जीवन्पुक्त बिदेह दशा से जे विहरत गहिरे बनमें । 
तिनकी परमतत् बेदेही, जिनि भूलहु पकवादन में | 
जो$ जानको सोई बेदेही सोई मैथिली जानन में | 
एक अनेक भांति से गाई देवनदी जप लोकन में । 


श्रीजानकों नाम मनोहर मीठ |... 
जापक जन सुखदायक सीधो, जनुपिद्धिनकों पीठ ॥| 


श्रीसीताप्तत्त्वार्थ रहस्यम्‌ (8९ *+5 

महावरह धोरत रंगोली, जसे'रंग्रमजोठा । 
रसनों पर आवत जलु पायों, सियद्रसन को बींठ ॥ 
जाके मनन गुननते भलकत, अन्तर बाहर दीठ 
बख्श कांल फांस (छोरत, घड़ी जबर यह. दीठ ।। 
अन्तर बाहर कोम्ल -घधोवन जस अम्बर को रीठ | 
जाके रसके श्रागे लागत-देवसुधाहं सीठ ४ 

"लि मठ ) 
सीता नाम. जगत में मंगल श्ुतियन को सरवस है । 
सबकी सीमा आप -असीमा, -सी- में इतनों रप्त “है ॥ 
तारक अथ रहयो ता- पदमें, 'यामें का कसमस है । 
सत्ताइश्वरती श्री तानव, त्रिके सीता- के वश हैं ॥ 
ताते सीता नाम 'कहंत पे, साया की घसमस हैं | 
नांगर रेखां से सीता- पद ऐसी बहुत बहस है । 
सती सोर सीता यामें तो पतिवरतां को लय है । 
दोन अधीन देव रस पाव, सन्त मतों रह हस है | 
काजान हैँ अहंता जिनके, व्यापि रही नंस-नस हे 

25 6५,,) 


सियाजू में दीन! बन्धुता प।ई । 
अविचल | 5 नखशिर्ख छाई ॥४ 


तीत' नाम जूउनसे नींद; हलरेखहँ में निचाई । 
ऊंच नीच. सिंगरे पद तजिके 'सीते' नाम कृहाई ॥! 


हि 
2 ७ए७,ए॑"णी जा छा 


प्रालेन पर बालन फो राखो अति सनेह चिकनाई । 
प्रधुर सुधा “अधरन में! राखी माथे: पर करिश्ाई ॥ 
दोउकर 'कबन्ननकों राख, 'हारां उरन लहराई । 
धरी 'कुटिलता' दोठ भौंहनमें पेटन माँहि खलाई 
अकरम घरे करनमें पमें, रही 'मन्दता! छाई । 
देवन जरसे लखहु पटन में, मलमल बहुत सोहाई ॥ 
(६) 

| सियज्‌ को सर करि सकत न राम । 

याको न्‍्याव करहिं बेदागी; यहां न हठकों काम ॥ 
जनक देवैया रामलेनीया, काका ऊचो धाम । 
जगमें प्रथम सित्रा कहिं पाछे, परत रामको नाम ॥ 
श्रीपद्‌ ही से सबकी शोभा, सो श्री सितराललाम । 
सीय चरित ही धरे रामपर, ऋषि की यहा कलाम ॥ 
केश सेंवारन पग घोऊनमें, को पवि वनत गुलाम । 
देव रहस्थ सम्र॒झि सुल हा सिथ को आठोयाम ॥। 

| 


सिश्रजू की करुणा तखि नहि जाय । 
राम की तो लाखाय ॥ पियजू को ॥ 
कब मित्र ते रत प्रोपर,,प्रस करें सुधराय । 
>गा चुराय पति व्रत मिप्त, चली वनहि हरषाय ॥॥ 


क््रु ण्‌ ; 
करि दुर्दशा हरत राव कहा दियो स्वरूप चिन्हाप । 


५५ 


क्षीपीवामस्त्राथ रहस्पम्‌ ( ९४ )] 
में अठारही पति पदीत भो उभिरन में बहका4 ॥ 
रामचन्द्र से प्रेम करें तर सुखी होथ॑ कंपिरय । 


: तेहि कारण अपने पट ध्ृषए, 


कांप पर दोन्‍ह चलाय ॥ 


रावण मति पलट को चाहत, सपनेएँ रण न सुहाय | 
पति देवतों न अपु करनिप्तो; पति की शुचि सुख पाय ॥ 
पिप्ाज की करुणा लखि नहिं जाये । 


४8 “श्री-सातातत््वसुपारमहे $8 


५ इच्छा ज्ञान क्रिाशक्तिजय यद्भाव साधन । 


तद ब्र्नतत्ता सप्रान्य सीता ततमुपास्महे ॥ 

इच्छाशक्तिस्त्रिविधा । श्री-भर-नीलोत्मिका । 

पृदरूपिणी प्रभावरूपिछझीं सोमसू॥ग्निस्पा भवति ॥॥ 
श्रीदतीः त्रिधिधरुपकुता भगवत्‌ सड़स्पालु- 


गुगयेन लोकरचशथ् 


रूप धारपात | 


भुदेवी सतागरास्तस्परप्तदीयावसुन्धरा भृरादि 
चतुद॒ग - भ्रुवतानाप्राधारावेयाग्रशवात्मिका भजांते | 
गोला च वधनालिती सरोपधिना | 
सत्रप्राशितां पोषणाय स्वझूगा. भवति ॥ ७ ॥ 
क्रियाशक्तिस्परुप॑ हरेप्न खास्ताद: तन्नादाव फिख्ुः | 
विन्दोरोकारः # कारात्परतो राप्त वैरबानसपर्वतः ॥ 


साक्तात्शक्तिभगवत 


व ७ छाऊ+र+. हे 


स्मरणमात्ररूपाविभा। 


(९४ ) श्रीसीतामन्त्ाथ रहत्यम 


प्रादुभावत्मिका । निग्रहानुप्रहरूपा | शक्तितेजोरूपा | 
व्यवताब्यकत कारशचरण समग्रावयवंसुखबणभेदा- 
भेदरूपा । भगवत्सहचारिणी | श्रनपायिनी श्रनवरत 
सहाभ्रश्रणी | उदितानुद्तिकारा निेषोन्मेष॑ सृष्टि 
स्थिति संहार तिरोधानालुग्रहांदियय शक्ति सामथ्यांति 
साक्ञातशक्तिरिति गीयते ॥१०॥ 


-- ंतोपनिषद” 


जो, कोड कोटि कूत्प लॉ जीवे, रपना कोटिक पोव । 

तऊ रुचिर बदनारबिदद, को शोभा कहत श्राव ॥ 

) 

परम धन सीता नाम उदार | 
आगप निगम पुरोण वखानत, काहु ने पायो पार ॥ 

जो पावत सो अतिसुख छावबत, वहत ने पुनि भव॑धोर ॥ 
जाको जपत मिलत रघुपति अति हितस बाहुपसार ॥ 
परम सुखद प्राधुरी लोलको, प्रगटत हिय सुखसा! । 
'पधुपश्रली' वाही को निशिदिनं; जपिये वारंबार ॥ 

(पे कल 

 परियज मौहि भरोसे तिहारों ॥ .. .... 

सु सिथिलेश दुलारी-लडती आपनोी 'बेरद संभारो || 
बातों नाप गांव मिथिलाको, भौर न कोड हमारों | 


| 
। 
ः 
; 


| 


काम... 


द ६१32) 5 7 50//0000 4204: पक ९८ ) श्रीसीतामन्त्रार्थ रहस्यम्‌ 


भनभावत की यह विनती हे,चरणन ते जनिदारों ॥ 
( १० ) 
तिरु (श्री) पल्‍लाणड ( मज्शलानुशासने ) 
उक्तचच तय द्रा विडायाम्नाये 
श्रोषत्तस्थलविहारिणी नित्यमड्गरलशालिनौ भृथात्‌ 
पुष्प॑ सौरमेण-रत्न॑ प्रभया-सख्यों ज्योत्स्ना- 
च्हैै ०५5 -> 5 
तथवसवें श्वरो. श्रीसम्बन्धादेव प्रकाशित: । 
कारुणयरूपिणी नित्यमज्ञातनिग्रहा परमालुग्रह- 
मयी देव-देव दिव्यप्रहिषी विजययिनी भव | 
॥ श्रोभाटटनाथ सक्तम श्रीविष्णु चित्त सुरि प्रबन्ध: || 
( १० ) 
९५ & 
॥ श्रो-श्रोनिवासयोः संवादः 
श्रियः पतिभंगवान्‌ 'पितेवत्व॒त्प्रेयात्‌ जननिपरिपूर्णाग सिजने 
हितश्रोतोव॒त्याभवति चकदाचित्कलुषधी” । तदात्वे-कारुण्यरूपिणी ९ 
निव्यमज्ञांतनिग्रह! परमानुग्रहमयी देवदेवदिब्यमहिषी “किमेतन्रि- 
दोष: कइह जगतीतिमुचितेरुपापविस्मायं स्वजनयसि माता तद 
स्रिन: । 'इत्युक्तरीत्या| घंटक कृत्य कुबंती कथमपि घट्यति साप- 
राधात्‌ अपिचेतनातन्‌ प्रणत्यभिमुखानत्‌ भगवतासह । अथ साजगर 
न्मता-मन्नाथेन कृतोइ्यमद्धीकार:ः कि मदीय निवन्धमूलक उत॑ 
स्ववयदृढत्र म मूलक इति परित्तणाथ कश्वण दोषा नाउष्टे- 


भगवा«८ ! प्रमादतो मयाउमीबां घटककृत्यं कृत; गुणोदाहरण 
पुर्व॑ंकप्‌ । किन्तु विमशंकृते दुष्टा एवामीनस्वीकाराहा-इंति । 


! कक न्‍३_-.+ ऑमान्‍ओ जा का के" 
-ज़्बा 
त 


हे | ५ शरण ४ 23- २६७७७ 
ँ, 
| हछड़ | + १ ५ छा अर 
;क्‍ ढैः न हे १04० । ! 
$ को 53 एं है कु ः न. 
है ० ९ * है १ 


| (७ ) . - श्रेसीतामज्जाथ॑ रहस्यम 
777“: -.न_ज--3-%+++त७त००७०)७७५२०७००४५ ७७७७... 


तदा भगवोन्‌ प्रतिवक्ति--प्रिये | ललद॒, भक्ता.कदाचन दुष्टा 


अपिश्युः मद भक्तास्तु न कदापि तादुशाज्ु:। - 


पुनरपिभतु रध्यवसाय दढिमानं जिज्ञासमाना चेतत दौीष्टयं 


बृब्ीति तदाभगवातन्र प्राह-- 


'बृद्यपि कृतदोषास्यु: कृतसच्चरिता एक”... , ...... : 
एतेन संवादेन श्षियः -श्रीपते: बात्सत्यातिशय: ...अप्रकम्प्य 
भक्तातुग्रह महिमा च्‌ प्रकाश्यते | . 'दोषेखपिगुशलर- - बुद्धिरेव 


- वबांत्सस्यम! इतिपुर्वाचार्याणांः सिंद्धान्तम्‌ अन्नशंकाभस्मदीयान्‌ 


दोषान्‌ भगवान्‌ भोग्यतया पश्यति इति ज्ञानम्‌ सर्वेष्पिजना:। बुद्धि 
पृ्व॑क सतत दुरिताचरशेयु समुत्युकाः स्थात्‌ श्रत्र (पद्रा न्तमू-- 


भगवतः कल्याण गुणास्सन्ति भुयांस! तेषां लक्ष्य भूताश्वेतना 
के इति को5पि न ज्ञातु्िष्टे-८ 


नाञ्सो पुरुषकारेश न चापन्येन हेतुना | 


केत्रल स्वेच्छयवाह प्रेत्तो कश्वित कदाचन॥ 


यदा कदाचित्‌ कस्मिश्चिज्जने तस्य वात्सल्यस्यथ सप्रमपर 
उद्व लन॑ प्रस्पंति तदा से भगवान्‌  तस्येप सो-*क्ोषानपि गणतयां 
भावयत्‌ अत्यथ प्रीतिमात्मनः* प्रस्यापर्यति, 'कंदाकी वा... चेतनों 
विषयी क्रियतेति सैत्यं न-को5पि वेद ।, एवं सततिबुद्धि जपृवक 
पापाचरणं सवर्थाप्यसक्तम्‌ । 
पापवंतकर सहज, स्वमै[ऊ) भजन मोर तेंहि हक काऊ 
तथा- सन्म्ुख होई जीव-मोहिं जब | जन्म कोटि अ्रघनौहों तबही 
अ्त्रदं॑ं विचारणीयम्‌-प्रथमतः श्रीरमाप्राह-सम्प्रति स्वीकृता अमी 


)३४५:):७७४९० ५१. !। जाओ 


गैकि ४ शोध सा 
छ छट्म श् सल्फ 
/ ब्रीसोताम रे म्‌ ( ९८) 
ध्ययोध्या की 
५. कमरे दुष्टाः । तंत्रोक्‍्त॑ भगवती न दापिममभक्ता दुष्टाःस्युः । 


माता है ५ वामी तदाभगवतोकथिते-र्ताह 


दोष भोग्यों भव 
प्रथनं कि नोक्तमृ-साम्रहे दोषत्वे कैथिते प्राह हरिः। 
णं तु वर्जनीयमेक संक्‍्धा। 


त्रेदं रहस्यम्‌ । भक्‍तानाँ दोषाचर 
: इति सास्त्रा्थस्थापि प्रकाशनीयतेया नेव मद अक्तादुष्टास्थुरिति 


प्रोक्तेम तथा स्वोश्रित॑त्वेन स्वीकृतेषु 
इंति स्व॒कीयगुण विशेषो5पि प्रक्राशितः 
गतिः प्रसद्ध । 

..._- दोषों यद्य पितस्वस्यात्‌ 

_ करुणानिधानेन| श्रीरामचन्द्र ए-- 
नस्य कि प्रयोजनम्‌ । अस्तु नाम काम 
सिद्धये तदन्वेषणतत्पर॑स्य ममदोषः कि 
आविष्क्रस्य भगवतो विश खल 


निरोद्धू कम! ६ 


_सतामेतदगगहितम्‌.।। इत्युकत 
रुते | नास्ति. दोष: कथ- 


दोष: । स्वगणातिशंय 


विसत्वरं वॉत्सल्य को 


हल हर) 6५] बाक््मीकि शोघ सह | 
५ 5 “6 प्र * 9] 
(६ अयोध्या. +£5७ 


कै 


न में दोष बुंढ्िरुदियात्‌ 
| श्रीविभीषण शरणा- 


हेयास्स्युः । इत्याशय 5 


० 


। 


% भ्रीसीता मन्त्रराज षढक्षरों स्तोशम $ 


श्रीविदेहात्मजे प्राणनाथप्रिये स्वामिनी त्व॑ मदीयाउसि सर्वेश्वरी । 
चार फुल्लाधिताम्भोज पत्नेक्षणों सब भावेन ता लाँ श्रयेः श्रये ॥ 


मीति वर्णश्तु यस्याः शुभो नोम्निवे पू्वंकोध्थ॑ प्रदः शोकसन्तापहा । 
तुष्टिद। प्रेयसों वक्‍तृकल्पद्रू म/ सर्वभावेन ता ल्वांश्रये5ह श्रये ॥ 
तास्त्रियस्तेनराश्वेट लोकत्ये पुजनीयोत्तमा: सव॑ देवषिभिः । 
याश्चयेत्वल्कूपा भाजनान्यथंदं स्व भावेनतां त्वांश्रयेड्ह॑ श्रये ॥३॥ 


मैरहोनाहतात्वत्वदाम्भोर्हे.. कौमलेभक्तकल्पदु मो. सुन्दरे । 
तेन॑ वे लम्यते सिद्धिरेवेष्सिता सब॑भावेन ता त्वां श्रये5्हं श्रये ७४४ 


स्वामिनी लव हिता सर्वमोदप्रदा सर्व कल्याणदारूपशीलेहिन: । 
त्वां समाश्ित्य कि नो सुखंभुज्यते सवंभावेन ता त्वांश्रये5हं श्रये- ॥४५॥ 


हारिणी संसूतेः सर्वंकामप्रदा प्राणताथांसुभुते जगन्मज्धूलम्‌ । 
यानुता ब्रह्म विष्पीश शेषादिभिः स्वंभावेनतां त्वां श्रयेह्ह॑श्यये ॥६॥ 


॥ इति श्रीसीतामन्‍्त्रराज षढक्षरी स्तोत्रम्‌॥ 


